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FOREWORD 


We are happy to place in the hands of our readers a new edition of 
the Sahityakaumudi by Baladeva Vidyabhisana. The work was first published 
in 1897 A.D. by the Nirnayasagar Press, Bombay and has since long been 
out of print. It is mainly due to the non-availability of the text that it is 
not so widely known and does not occupy that important a place among the 
works of Sanskrit literary criticism which it deserves. The text which is 
printed here with the Krspanandini commentary of the author, marks an 
improvement over the Nirnayasagar edition since Dr. B. M. Awasthi has 
utilised an additional manuscript preserved in the 3. 0. R. I., Poona to 
restore the text, 

Baladeva Vidyabhiisana was probably born in the fourth dacade of 
the 18th century in the district of Balasore (Bale§vara) in Orissa, This 
was the period when Marathas were ruling over Orissa and the Sanskrit 
learning was experiencing an unprecedented upsurge in this region. Bala- 
deva was an ardent follower of Caitanya who had flooded Orissa with 
devotion to Krsna some two anda half centuries before. Baladeva was, 
however, not only a dedicated bhakta but also an erudite acarya of his school 
who had studied at the feet of Govinda Ekantin, one of the greatest saint- 
philosophers of his time. In fact, it is he who has won the recognition of 
a philosophical school for the acintya-bhedabhedavada of Caitanaya and has 
established it on a firm foundation by writing bhasyas on the Prasthanatrayi 
in the light of Caitanya’s teachings. This was a task which even the 
Gosvamins of Vrindavana had failed to do. His Sidhantaratna, Siddhantadar- 

papa and Prameyaratnéivali are reckoned among the best and the most 
profound productions of Caitanaya school of Vaisnavism, 

It was a peculiarity of the Acaryas belonging to Caitanaya school that 
besides wtiting terse and tough philosophical treatises, they produced beauti- 
ful literary works in pure, lucid and lyrical Sanskrit to Propagate the 
teachings of their master, Like Sriharsa they were masters of both darfana 
as well as sahitya. Following the tradition of his predecessors, Baladeva 
wrote commentaries on several literary works and composed the present 
scholarly work on the principles of literary criticism. 

Sahityakamudi, however, is not a product of the genius of Baladeva in 
its entirety; it is a product of the combined genius of Mammata as well as 
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The karikas are exactly those of Kavyaprakafa whereas the vrtti 
These illustra- 


of Baladeva. 
and the illustrative verses have been supplied by Baladeva. 


tions, have mostly been culled from the writings of the Caitanya school and 
they invariably move around the theme of Krsna and Radha. A widespread 
notion about the authorship of Kayyaprakafa in Bengal was that the karikas of 
this work were originally composed by Bharata, the first and the foremost of 
all the Acaryas pertaining to Sahityasastra, and that Mammata had supplied 
only the vrtti and udaharanas to the original work of Bharata. What 
Mammata had done and became famous for, Baladeva also endeavoured to 
do in his own manner and tried to make this work a means to prpagate the 
glory of the Divine Couple. No serious scholar would today share the view 
held by the scholars of Bengal about the authorship of Kavyaprakaga. In 
matters of alarkiras, gupas and dosa etc., the Karikas represent an age of 
historical development which was achieved long after Bharata wrote his 
Napyasastra. That however such a view was held and remained in vogue, is 
interesting in itself and indirectly indicates the high esteem in which the 
work, especially its karika-portion, was held by the Pandits of Bengal. 

Though Sahityakaumudi can never replace Kavyaprakaga, nor can 
it vie with the monumental work of Mammata as regards the profundity 
and scholarship, it has an importance of its own. In a simple, short and 
lucid languge it explains the principles of Sanskrit Itierary criticism as 
enshrined in the karikas of Mammata and offers a much easier and con- 
venient access to them than the tough work of the Vagdevatavatara. Bala- 
deva has also added an extra partccheda (not ullasa !) at the end of his work 
in order to make room for a few additional ‘alarhkaras’ which he thought 
were missing in the original work of ‘Bharata’, 

1 hope, the scholars will find the work published here with a candid 
exposition of the author himself and embellished with many useful appen- 
dices, valuable and interesting and shall welcome its publication. 


G. N. Jha K. 5. Vidyapeeth, Allahabad ७. C. Tripathi 
Holikotsava V. 2037 Principal 
20th March, 1981 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Ra 


सजाए” रजत 





निवेदन 


चिरकाल से कवियों ने काव्य को न केवल करुणा की अभिव्यक्ति का साधन बनाया है, 
और दुःख सागर में निमग्न हो रहे विपन्नजनों को ब्रह्मास्वाद सहोदर आनन्द की प्राप्ति कराने 
वाला माना है, बल्कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का प्रशस्ततम साधन भी माना है। 
विचारों को वहन करने एवं उसे अत्यन्त ग्राह्म बना देने की काव्य की क्षमता के कारण ही अश्वघोषः 
और आर्यशुर आदि बौद्ध कवियों ने रूप जीव कर्णपूर जयदेव आदि वेष्णव कवियों ने एवं क्षेमेद्र 
जैसे दोष चिकित्सक कवियों ने काव्य को अपने विचारों के प्रचार का साधन बनाया है । काव्य की 
इस सहिमा को समझने वाले आचार्यों ने उपयु क्त प्रकार के (विचार प्रचारक) कवियों की सहायता 
के लिए शिलामेघसेन संघरक्षित जयदेव आदि आचार्यों ने स्वभाषालंकार, सुबोधालंकार चन्ट्रालोक 
आदि अलंकार ग्रन्थों की रचना की है। बलदेव विद्याभूषण भी इसी परम्परा के आचार्य है, 
जिन्होंने वेष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य होते हुए भी अलंकार ग्रन्थ की रचना की है। इतना अन्तर 
अवश्य है कि उन्होंने काव्यशास्त्र विषयक सिद्धान्तो का कथन अपनी भाषा में न करके पूर्वतः प्रचलित 
ओर समादृत उन कारिकाओं को स्वीकार कर लिया है, जिन्हें बंगीय परम्परा भरतकृत मानती है और 
अन्य प्राय सभी ऐतिहासिक उन्हें मम्मट रचित मानते है। 


श्री बलदेव विद्याभूषण ने इन कारिकाओं को आधार रूप से स्वीकार करके उनके व्याख्यान 
के माध्यम से नवीन कवियों के लिए काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का कथन किया है, और प्रत्येक 
काव्य उपादान तत्त्व के स्वरूप को स्पष्ट करके उसके उदाहरण के रूप में कृष्णभक्तिपरक स्वरचित 


अथवा रूपगोस्वामी जीवगोस्वामी कर्णपुर और भूषण आदि वैष्णव कवियों के पद्यो को उद्धृत 
किया है । 


इस ग्रन्थ का सम्पादन निर्णय सागर बम्बई प्रेस से पं० शिवदत्त शर्मा द्वारा दो पांडुलिपियों 
द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित प्रति एवं भंडारकर ओरिएण्टल रिसचं इन्स्टीच्यूट पूना के पाण्डुलिपि 
संग्रह में संगृहीत मुल और टीका की दो पाण्डुलिपियों के आधार पर किया गया है । 


इस ग्रन्थ की मुल प्रति एवं प्रेस कापी तैयार करने में शोध सहायक के अभाव में मेरी 


शोधछात्रा कुमारी सरोज माथुर एवं मेरी पुत्री कु० इन्दु अवस्थी (श्रीमती इन्दु चन्द्र) से पर्याप्त 
सहायता मिली है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद के साथ ही आशीर्वाद देना चाहुंगा | 
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प्रथमतः व्यक्तिगत रूप से प्रारम्भ करने पर भी इस कार्य को विद्यापीठ की प्रकाशन 
योजना में स्वीकार करके गंगानाथ झा शोध ग्रन्थमाला के अष्टम पुष्प के रूप में इसे प्रकाशित 
करके वत्तमान स्वरूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं विद्यापीठ के प्राचार्य 


डा० गया चरण त्रिपाठी का हृदय से आभारी हूँ । 


साथ ही शाकुन्तल मुद्रणालय के स्वामी श्री उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी और उनके प्रेस के कमे- 
चारियों का भी मैं अत्यन्त अभारी हूँ कि उन्होंने अत्यन्त श्रम पुर्वक इस ग्रन्थ को यह स्वरूप प्रदान 
किया है । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन अथवा मुद्रण आदि जन्य अशुद्धियों के लिए मैं विद्वानों से क्षमा 


चाहुँगा, और यदि इसके द्वारा उन्हें कुछ सन्तोष मिला तो में अपने परिश्रम को सफल समझता 
हुआ स्वयं को कृतकृत्य समझूंगा | 


विनयावनत 


मार्च, ७, १६८१ ई० व्रह्ममित्र अवस्थी 
रीडर 


गंगानाथभा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
इलाहाबाद 
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भूमिका 


साहित्यकोमुदी नामायं ग्रन्थ: मम्मटक्कते काव्यप्रकाशे समुपलब्धासु कारिकासु 

व्यास्यारूपः कृष्णभक्तिमयरुदाहरणः संवलितः काव्यशास्त्रीयः ग्रन्थः । ग्रन्थोष्यं मुम्बईस्था- 
थिणयसागराख्यान्मुद्रणालयात्‌ सप्तनवप्युत्तराण्टादशशततमेष्ब्दे मुद्रितोऽपि घ्रायज्ञोऽविदित 
एवास्ति । अस्याविदितचरत्वादेवाऽनेके ग्रन्थसूचीकाराः साहित्यकोमुदी काव्यप्रकाशस्य 
टीकाभावेन विनिदिशन्ति | तद्यथा-पुष्यपत्तनस्थभण्डारकरप्राच्यविद्यासंस्थानीयहस्तलेख- 
सूचीनिबन्धने ( १८९१-९५ ) एकांदशोत्तरसप्तशततमे क्रमे 'काव्यप्रकाश-टीका साहित्य- 
कौमुदी with a टिप्पणी कृष्णानन्दिनी' इति निदिष्टम्‌ | अस्या अविदितचरत्वादेव पूर्वोवत्ते : 
भण्डारकरप्राच्यविद्यासंस्थानीय हस्तलिखितग्रन्थसूची निबन्धने ग्रन्थस्यास्य टीका कृष्ण- 
नन्दिनी टिप्पणतया निदिष्टा । कृष्णमाचारियरमहोदयेन संस्कतमाहित्यस्येतिह्यग्रन्थे अत्र 
साहित्यकोमुद्यां ग्रन्थकृता स्वरचितपद्यानां उदाहरणतया निवेशो निदिष्टः, यद्यप्यत्र 
ग्रन्थकृता स्वयमेव शुकरूपगोस्वामिःकणेपूर-कृण्णकविप्र भृतीनां काव्यानामुदाहरणतया 
संग्रहणं टीकायां स्वीकृतम्‌ । कृष्णमाचारियरमहोदयसहृशानां प्रामाणिकतया स्वीकृतानां 
विदुषामेताहरमप्रामाणिकं कथनं ग्रन्थरल्स्यास्याविदितचरत्वमेव प्रमाणयति । 


अस्य प्रणेता बलदेवविद्याभूषण: अत्राधारतया स्वीकृता कारिका भरतक्कता? 


इति स्वीकरोति । ग्रन्थादौ सोऽनुमङ्गलं सूजाणा भरतस्चुनीशवणितानाम्‌? इत्यादि 


पद्य, प्रतिपरिच्छेदं च इति भरतसूचव तो साहित्यकोसुद्याम? इत्यादि वचनः, पुष्पिः 
कायाच 


'मम्मटाद्युक्तिमाश्रित्य frat खाहित्यको मुदीम्‌ | 
बृत्ति भरतसुूत्राणां श्रीविद्याभूषणो व्यधात्‌ |’ 


५ 


इत्यनेनोपसंहार'वचनेन' दशमपरिच्छेदान्ते ग्रन्थान्तपुष्पिकया, 'इह भरतोक्तेभ्यः केचन 
परिशिष्टाः प्रदश्य॑च्ते' इति परिशिण्टभूते एकादशे परिच्छेदे, ada स्वोषज्ञायां टीकायां 
कृष्णनन्दिन्यां 'भरतोक्तपरिशेषान्वक्तुम' इत्यादि वाक्येश्चानेकंधा कारिकाणां भरतकृतित्वं 
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वदति, कृष्णनन्दियां च स्वग्रन्थस्य महिम्नः प्रदशनप्रसद्धी क्वचिद्‌ भरतसूत्राणि सन्ति, न 
च संक्षिप्ता वृत्तयः,” "“्रवचिद्‌ भरतसुत्राण्येव न सन्ति," अस्यां मम कुतो साहित्य 
कौमुद्यां त्रीण्यपि तानि सन्ति इत्यादि च वदता पुनः कारिकाणां भरतकृतित्वं समुद्घोषयति | 
अत्र प्रसंगे विदुषां पक्षद्वयं वरीवत्ति। विवरणक्ृद्‌ 'इमाः कारिक्राः भरतक्रता' इत्य ङ्को - 
करोतिः । amar परम्परापि च कारिकाणां भरतकृतित्वमेव स्वीकरोति? । भीमसेनस्तु 
इमाः कारिकाः मम्मटकृताः इति मनुते | अन्येषामपि विदुषामियमेव मान्यता यत्‌ कारिक 
इमा मम्मट कृता एव | 


अलंकाराणामंतिह्यस्य पर्यालोचनेन इमाः कारिका न भरतक्ृता अपितु मम्मटक्ृता 
इति प्रतीयते । तथाहि भरतकृते नाट्यशास्त्रे उपमारूपकदीपकयमकानां तुर्णा 
मेत्रालंकाराणां स्वोकृतिह् श्यतेः । भामहः केषान्चिन्मतेऽनुध्रासस्यापि स्वीकृतिपुवकं 
पच्चालंकाराणामेवा ङ्गीकृति सुचयतिऽ, न काव्यप्रकाशे स्वीकृतानां सर्वेषामलंकारणाम । 
अपिच उद्भटकृते काव्यालका रसारसंग्रहेऽलंकाराणां विभाग ऐतिह्यपरम्परयंव कृतमस्त । 
तत एव च पथम वग उद्धट; पुनरुक्तवदाभास अनुप्रास-छेकानुप्रास-लाटानुप्रासनामभिः 
चटसूणा शब्दालकाराणां रूपकदीपकोपमाप्रतिवस्तूपमानामभिश्चतसणामर्थालंकाराणां 
परिगणनपूर्वक्म्‌ ‘sata एवालंकाराः वाचां कक्चिदुदाहूताः' [का० सा० सं» १:२] इति 





१. (क) 'अत्राहुविवरणकाराः काव्यप्रकाशस्य द्वावंशो कारिका वृत्तिश्वेति । भरतमुनिप्रणीताः 
या कारिका सा अलंकारसुत्रनाम्ता व्यवहियते । मम्मटप्रणीता या वृत्तिः सा काव्य- 
प्रकाशनामभाक्‌ इतिबङ्गीयानां प्रवादः ।' 

(का० प्र० प्रस्तावना वामनभन्कीकरकृता, पु० ऽ) 

२. The Current tradition in Bangal is that karikas are the work of 

Bharat. F. N. 3, History of Classica] skt,, lit, 0. 755. 


३. उपमा रूपकञ्चैव दीपकं यमकं तथा । 
अलंकारास्तु विज्ञेया चत्वारो नाटकाश्रयाः ॥ ना० शा० १७,४३ 


४. अनुप्रासः सयमक्रो रूपकं दीपकोपमे | 
इति वाचामलंकाराः परञ्चैवान्येरुदाहृताः । भामह ; काव्यालंकार २.४ 
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कथयन्‌ केषान्चिन्मते केवलमष्टानामलंकाराणां स्वीकृति प्रदर्शयति | भामहेन च केषान्चि- 
न्मते अनुभ्रासयमकरूपकदीपक उपमाः पञ्चेव स्वीकृता अलंकाराः सुचिता; इति पूर्वमुक्तम्‌ । 
भामहेत संकेतितेपु एषु पञ्चसु seta पुनरुक्तवदाभास-प्रतिवस्तूपमालंकारौ नवीनी 
संयोजितो अनुप्रासश्च द्विधा विभज्य तस्य छेकानुप्रास-लाटानुप्रासभेदौ स्वतन्त्रतया 
निदिष्टौ यमकब्चात्र सर्वथोपेक्षितः। इदमपि संभाव्यते यदमीषामण्टालंकारवादिनां मते 
यमकं लाटानुप्रासेऽन्तर्भुवतं भवेत्‌ । भामहोद्भटातुसा रमाक्षेपार्थान्त रन्यासव्यतिरेक-विभा- 
वनासमासोबत्यतिशयोक्तयः षडन्येऽप्यलंकाराः अपरेरालंकारिके रङ्गीक्रियन्ते १ अनयोर्मते 
अपरे केनिदेभिरलंकारेः सह यथासंख्यमुख्रेक्षा स्वभावोक्ति चेति त्रीनपरानल॑कारानपि 
मन्यन्ते।* पूर्वोक्ता इमे सर्वेप्यलंकारा भामहातपूवतरेराचायेरङ्गीकृति लेभिरे, भामहः 
केवलममीषां निदर्शनान्येव प्रवलुप्तवानिति संप्रतिजानीते ।3 


भामहेनाग्रिमे तृतीये परिच्छेदे याल्लयोविशतिरलंकृतयो विवेचितास्तासां स्वीकृति: 
भामहानुसारं ततः पूर्व सन्दिर्धेव बभूव । अतएव घः-- 


“सिरामलेकारविधिः सविस्तरः 
स्वयं विनिश्चित्य धिया मयोदितः | [काव्या० ३५८] 


इत्यादि ब्रुवाणोऽमीषामलंका राणां विवेचने स्वविवेचकत्वं घोषयति | 


१. (क) आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 
समासोक्तातिशयोक्तिश्च षडलंक्वतयोऽपराः | WTO काव्या० २.६६ 
(ख) आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना | 
समासातिशयो क्तिशचेत्यलंकारान्परे विदुः 1 का० सा० To २:१ 


२, (क) यथासंख्यमथोत््रेक्षामलंकारद्वयं विदुः । 
स्वभावो क्तिरलंकार इति केचित्प्रचक्षते ॥ भा० काव्या २.८८,९३ 
(ख) यथासंख्यमथोत्प्रक्षां स्वभावोक्ति ata च । 
अपरे त्रीनलंका रान्‌ 'गिरामाहुरलंक्कतौ ।। का० सा० सं० ३.१ 
३. स्वयं Hata निदर्शनेरियं मथा प्रक्लृप्ता खलु वागलंकृतिः । 


अतः परं चाररनेकधापरो गिरामलंकारविधिविधास्यते | भा० काव्या २-९६ 
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. काव्यप्रकाशकारिकास्वमीषु वक्रोक्तिप्रभूतयः षट्‌ शब्दालंकारा: उपमाप्रशृतयश्च 
द्वाषण्ठिरर्थालंकाराः यदि भरतेन पूवं विवेचिताः स्युस्तहि भामहस्येयं प्रतिज्ञालीकभूतेव 
भवेदिति काव्यप्रकाशीयानां कारिकाणां विषये भरतस्याकत्त तवं भामहेन प्रमाणितं भवति । 
भामहेन तृतीये परिच्छेदे वणिता रसवत्परुतयस्त्रयोविशतिरलंकाराः प्रायशस्तेनेव क्रमेणो- 
टेन चतुर्थपञ्चमवगयोः वणिता: । षष्ठे वर्गे चानन्वयससन्देहसंसुण्टिभाविकानां 
विवरणानभ्तरभुद्भटः काव्यहष्टान्तक्राव्यलिङ्गनामको द्वावलंकारो सर्वान्ति वर्णयामास१ । 
हष्टान्तकाव्यलिङ्गो काव्यप्रकाशीयासु कारिकासु स्वीकृतावलंकारो स्तः । यदीदमलंका रद्वयं 
भरतेन स्वीकृतम्‌ भवेत्‌ तहि उद्धटेनानयो सर्वान्ते परिगणनं न कृतं स्यात्‌ । 


दोषविवेचनप्रसंगे काव्यप्रकाशीयकारिकासु अविमृष्टविधेयांशभग्नप्रक्रमनामानौ 
al दोषौ वर्णिती स्तः । अनयो सर्वप्रथम avid महिमभट्टकृते व्यक्तिविवेके हश्यते । भरतेन 
च स्वीकृता गृट्ठार्थप्रभ्न्तयो दश काव्यदोषा समुपलम्यन्ते१ । तेष्वनयोरुल्लेखोऽपि न हश्यते | 
महिमभट्टात्पूव केनाप्यालंकारिकेणानयो विवेचनं न कृतमस्ति । यदीमां कारिकाः भरत- 
कृताः स्युः यास्वनयो वर्णनमस्ति, तहि तदनुसरणपूर्वकमनयोरपि वर्णनमपार्थव्यर्थादिदोष- 
वत्कृतमन्यत्रोपलभ्येत। न च तथा इश्यते इत्यमीषां कारिकाणां न प्राचीनत्वमत एव च न 
भरतक्कतित्वम्‌ | 


अथापि गुणविवेचनप्रसङ्गो भरतेन इलेषः प्रसादः समता माधुयं सो कुमा यमर्थव्यक्ति- 
रुदारत्वमोजः कान्तिः समाधिश्चेति saga: नाट्यशास्त्रेऽङ्गी कृताः । अमी एव दशगुणाः 
दण्डिकृते काव्यादर्शेऽविकलं स्वीकृताः। गुणानामिमाः दशसंख्याः fate प्रयत्नवता वामनेन 
दश शब्दगुणा दशचार्थगुणा इत्यादि वर्णयता दश संख्यानिर्वाहप्रयत्नेन भरतं प्रत्यादरभावो 
व्यञ्जितः | भाम्नहस्यापरं मतं सर्वतोभिन्नं गुण विवेचन प्रसङ्गो । तेन केवलं त्रय एव गुणा 
माधुर्योजःप्रसादाख्याः स्वीकृताः | काव्यभ्रकाशीयासु क।रिकासु केवलमेते त्रय एव गुणा 
अङ्गीकृताः, अपरेषां दशानामीष्वेवान्तर्भावस्तत्र ्रदशितः । काव्यश्रकाशीयानां कारिः 
काणां भरतस्य कत्तु a स्वीकृते उभयोः परस्परं विरोधः, द्वयोरपि प्रामाणिकतायां सन्देहं 





१, काव्यदृष्टान्तहेतू चेत्यलंकारान्परे विदुः। का० सा० Fo ६:१ 1 
२. गूढार्थमर्थान्तरमर्थृद्दीनं भिन्नार्थमेकार्थमभिप्लुतार्थम्‌ | 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वे दश काव्यदोषाः । नाट्यशास्त्र १६.८८ । 
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जनयेत्‌ । कारिकाणां मम्मटकत्तं त्वे तु न वदतो व्याघात आपद्येत इति तथेव वाज्धीकरणं 
वरम्‌ । 


तदेवमिदं वक्तुं शक्यते यत्‌ साहित्यकोमुद्यां काव्यप्रकाशे च निबद्धानां कारिकाणां 
कर्ता भरत इति साहित्यकोमुदीकर्त्तः बलदेवविद्याभूषणस्य प्रतिज्ञा न प्रामाणिकतामव- 
गाहते । परिशेषादत्र प्रसङ्ग 'इमा कारिकाः मम्मटकृताः इति द्वितीयं मतमेव स्वीकाराह्‌ 
सिद्धयति । 


साहित्यकोमु्यां कारिकाभ्यो भिन्नो वृत्ति भागः, यत्र कारिकाणां व्याख्यानं लक्ष्य- 
भरतानां पद्यानां निबन्धनं च कृतमस्ति | तत्र व्याख्यानांशः मम्मटीयव्याख्याना पेक्षया 
संक्षिप्तः, अतएव न तथा प्रोढतरस्तथापि कारिकार्थं विशदयितुं सुपर्याप्तः, भाषा प्राञ्जला 
सुस्पष्टा सरला च। मम्मटेन काव्यप्रकाशे लक्ष्याणां निदर्शनाय यतः कुतश्चित्‌ पद्यानां 
संकलनं कृतम्‌, तत्र न तस्य कस्चिदाग्रहः | साहित्थकोमुद्यां तु ग्रन्थकृता भगवद्भक्तिमयानि 
विशेषतः कृष्णभक्तिमयानि पद्यान्येवोदाहर्तृ प्रतिज्ञातम्‌ । तदेवं सुस्पष्टतापूर्वकं संक्षिप्ता, 
लक्ष्यभूतेपु पद्येषु भगवः्भक्तिरित्येतद्‌ द्वयमस्य ग्रन्थस्य वेशिष्ट्यम्‌ | 


अत्र ग्रन्थे कारिकाणां व्याख्यानप्रसङ्गे मम्मटप्रभृतीन।म्‌ आचार्याणां वचसामा- 
श्रयणं कृतमस्ति इत्यपि ग्रन्थकृता स्वयमेव संसूचितम्‌ ।' उदाहरणानि प्रायशः श्री रूपगो- 
स्वामि कविकर्णपूरलीलाशुकभ्रषणप्रभ्ृतीनां ग्रन्थेभ्यो संकलितानि। बहुत्र च ग्रन्थकृता स्वय- 
मेव रचितानि । एताहृशेषु लक्ष्यपद्येषु क्राव्यप्रकाशीयलक्ष्यपद्यानां दूरतोऽदुरतो वा प्रभावः 
ase शक्यते । 





१. मम्मटाद्युक्तिमाथिस्य मितां साहित्यको मुदीम्‌ | 
वृत्ति भरतुत्राणां श्री विद्यामूषणो व्यधात्‌ ॥१०॥ 


२. काव्यप्रकाशे यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 
स्ते चोन्सीलितमालतीबुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः | 
सा चंवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाबिधो 
रेवारोधसि बेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ पृ० १२ 
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अत्र ग्रन्थे (साहित्यकोमुद्यां) ग्रन्थकता स्वयमेव टीका विहिता, या कृष्णन न्दिनी 
कृष्णानन्दिनीति नाम्ना वा ज्ञायते । अन्यस्याः कस्याञ्चिट्टीकायाः परिज्ञानं नाद्यावधि 
जातमितीयमेकेवात्र टीकेत्यपि ववतु शक्यते | काव्यप्रकाशे दश उल्लासाः सन्ति, येषु प्रथमे 
काव्यलक्षणं तद्भेदाश्च लक्षिताः, द्वितीये शब्दार्थस्वरूपविवेचनम्‌, तृतीयेऽ्थव्खकता 
निर्णयः, तुरीये रसादिविवरणपूर्वक्रमुत्तमकाव्यस्वरूपस्य (ध्वने) निरूपणम्‌, पञ्चमे गुणी श्रुत 
व्यंग्य (मध्यम) काव्यभेदानां विवेचनम्‌, षष्ठेऽवमकाव्यस्य (शब्दार्थचित्रस्य) निरूपणम्‌, 
सप्तमाण्टमयोः दोषशुणयोः निरूपणम्‌, नवमे शब्दालंकाणां दशमे चार्थालंकाराणां विवरणं 
कृतमस्ति | अत्र साहित्यकोमुदयां काव्यप्रकाशीयकारिकाणामाश्रय इति विषयविवेचनक्रमः 
स एव | उल्लास पदस्य स्थाने परिच्छेद पदश्चात्रप्रयुक्तः | विद्याभ्रूषणोत काव्यप्रकाशीयासु 
कारिकासु तन्मते भरतकृतासु कारिकास्वनुपलब्धानामपि केषांचिदनिवार्यभरुतानां विषयाणां 
विवेचनमन्तिमे एकादशे परिच्छेदे कृतमस्ति। तत्र भाषासमकबिन्दुच्युकादि च्युतदत्ताक्षर- 
क्रियागुप्तादिशब्दालंकाराणाम्‌. उल्लेख-निश्चय हेतु-अनुकूल-विधि-अर्थापत्ति-पूर्व॑ूप परि- 
कराङकुर-मिथ्याध्यवसिति-परिणाम-अनृज्ञानामलंकाराणां सोदाहरणं विवरणं काव्यशास्त्र 
विदां कवीना-्च कते प्रमोदजनकमस्ति । 


कारिकाणां व्याख्यानप्रसङ्गो ग्रन्थकृता पाणिनियूत्राणां तत्सिद्धोन्तस्य वा निर्देशः 
यथावसरं कुतः इत्यस्य वेशिष्ट्यम्‌ । यथावसरं च तेन कपिलभरतभामहव्यासदण्डि- 
विश्वनाथ . भृतीनाम्पुरातनानामाचार्यागां मतमपि सादरं संसूचितस्‌ । लक्ष्यपद्यानां 
उद्धरणप्रसङ्गो ग्रन्थादौ श्रीरूपप्रभृतीनां नामनिर्देशेन सह वाल्मीकिव्यासदण्डिमाध- 
जयदेवयामुनाशंक रजीव(जीवगोस्वामि)वोपदेवसामुद्विकप्रभृतीनां कवीनां हरिवंश-ललित- 





साहित्यकोमुद्यों -- 

प्रियः सोऽयं कृप्णः सहचरि कुरक्षेत्रमिलितः 

तथाहं सा राधा तदिदमुभयोः संगममुखन्‌ | 

तथाष्यन्तः खेलन्मधुरमुरलीपञ्चमजुषे 

मनो मे कालिन्दीपुलिनबिपिनाय स्पृहयति go ७ 

१. का० प्र०--तंइआ मह गंडवल णिमिअं दिट्ठ ण णेसि अण्णत्तो | 
'एण्हि सच्चेह अहं ते कवोला'ण सा दिठ्ठी ॥ Go ७१ 
सा० को०--तदा मदीये पातितां कपोले दुष्ट त्वमन्यत्र न नेतुमीदाः | 

सेवाधुनाहं भगवन्क पोलो तावेव shed तु कृष्णसेयम्‌ ॥ पृ० २९ 
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माघव-भक्तिरसामृत सिन्धुप्रभृतीनां ग्रन्थानां, पदार्थविवरणप्रसङ्गो च नानार्थकोशविश्वकोश- 
अमरकोरप्रशृतीनां ग्रन्थानां च नामनिर्देशपू्वंकं संकेतः कृतोऽस्ति । अनेकत्र च अन्ये अपरे 
केचित्‌ केर्चिद्‌ प्रभृतिभिः पदैरपि पूर्वाचार्याणां समुल्लेखोऽपि तेन कृतः । 


वंश परिचयः 


बलदेव विद्याभूषणः कृपिकर्मोपजीविनि खण्डायतकुले उत्कलप्रदेशे रेमुना ग्रामे 
समुत्पन्न इति डॉ० गोपीनाथकविराजमहाशयानाम्मतम्‌ ।१ अयं बंगीय इति श्री कृष्णमाचा- 
रियर: | अक्षयकुमार शर्मा विद्यारत्नोऽमुम्‌ ब्राह्मणवंशो-द्भवं WAG । अत्र प्रसङ्गो तस्येयं 
चा प्युक्ति:-- 


(१) संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्चेति [१.३.३६] वेदान्तसूत्रव्याख्यान प्रसङ्गो 
बलदेवविद्याभुषणः पत्र ब्राह्मणानामेवाधिकारः' इति निर्दिशति । नाब्राह्मणस्तन्मते 
्रह्मविद्याध्ययनेऽप्यधिकृतः । स्वयं चायं ब्रह्मसूत्राणां व्याख्याता आचार्यपदवीं प्राप्प्राध्याप- 
यिता च इति नासावब्राह्मणो भवितुमर्हति इति ब्राह्मणत्वमेवास्य स्वीकार्यम्‌ | 


यद्यप्यस्य वेश्थकुलौ्भवेऽपि नेतद्‌ वचनं विरुध्यति। यतो ब्राह्मणाः त्रिविधा भवितुम- 
हन्ति जन्मना दीक्षया वृत्तेन च । बलदेव विद्या्ूषणोहि कान्यकुब्जदेशीयाद्‌ ब्राह्मणाद्‌ 
दीक्षामवाप, तस्मात्‌ स दीक्षया ब्राह्मणस्त्वसत्येव इति तस्य ब्रह्मविद्यायामधिकारो न व्याह 
न्यते । यच्च 'न खलु कस्चिदिह जन्मनि महता तपसा जात्यन्तरमधिन्गतुमहति, शास्त्रे 
यत्र कुत्रचिदेताहग्‌ वचनाभासः परिलक्ष्यते स तपोमाहात्म्यप्रस्यापकार्थवादरूप vale | 
प्रयोजनं चास्य तपसि प्रवत्तनमात्रम्‌ । अपि च 'सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमौरसं विद्यात्‌’ 
इत्यादि स्मरणात्‌ ब्राह्मणेन सवर्णायां संस्कताथामेव प्रसूतः ब्राह्मणो भवितुमर्हति, नान्यः 
कश्चिढ्‌ । दीक्षासंस्कारो नाब्राह्मणं ब्राह्मणं कतु म्‌ पारयतो$पितु जन्मना ब्राह्मण प्राशस्त्य- 
मात्रं जनयतः इत्थायुच्यते ततोऽपि न काचिद्धानिः । शुद्रस्येव ब्रह्मविद्यायाम्‌ अनधिकृतत्व 
प्रतिपादनात्‌, न वश्यस्य | “नागिन ने यज्ञो न संस्कारो न व्रतानि शूद्रस्य' इति इति संस्का- 








1. Baladeva was born in a Khandayat Vaigya Family of cultivaters of a 
Village near Ramuna in the Baleshwar sub-division of orissa, 
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(5 ) 
राभावकथनं गूद्रस्यैव न ब्राह्मणेतरयो क्षत्रियवव्ययोरपि । यच्च 'ब्राह्मणानामेवाधिकारः 
इति शंकरविद्याभूषणयोः वाक्यम्‌, तत्र ब्राह्मणपदं त्रेवणिकस्योपलक्षक 'त्रिवणिकबा ह्यस्य 
संस्काराविधानात्‌, संस्क्रारसापेक्षे वेदपाठ तस्य न सः” इत्युपसंहार वावथन शूद्रस्यवाधिकार 
निषेधात्‌, इति नास्य वैश्यत्वेऽपि विरोधः | 


बलदेवविद्याभूषणस्य चतुर्थ: पूर्वपुरुषः मुरारिनामा इति सिद्धान्त रत्नभ्रमेयरत्मा 
बल्यो; गोविन्दभाष्यटिप्पण्या कान्तिमालाटीकया च बुध्यते | तथा हि-- 


ast न कि किमिह तच्वसुदद्रधरीमिः, 


श्रीमन्मुरारिचरणाम्बुजभक्ति भाग्मिः | [सिद्धान्तरत्न ८३३] 


इत्यादि पद्यं व्याकुवंन्‌ प्रभुपादः मुरारिः नन्दसूनुः स्वयं भगवावु, पक्षे स्वपूवपुरुषञ्च 
[सिद्धान्तरत्न Jo ३५१] इत्यगादीत्‌ स्वयमेव । अपि च-- 
निवसतु मम तस्मिन्‌ कृष्णचेतन्यरूपे, मतिरतिमधुरिम्णा दोप्यमाने मुरारी । 

इत्यादि सिद्धान्तरत्न गतं (१-२) पद्यं व्याकुर्वन्‌ 'कृष्णचेतन्यरूपे शचीसुतात्मानि gut 
कुण्णपक्षे परेशत्वातु कृष्णचेतन्यं निरूपयति । gud तञ्चामके स्वपूर्वचतुथं, इत्यादि 
स्वयमुवाच-- 

नित्यं निवसतु हृदये चेतन्यात्मा सुरा रिले: | 

निरवद्यौ fra तिमान्गजपतिरनुकस्पया यस्य ॥ [प्रमेयरत्नावली ४३] 
इति पद्यव्पाख्यानप्रसद्ध च अत्र श्रीकुष्णः, श्रीकृष्णचेतन्य: स्वपूर्वपुरुषो मुरारिश्च 


इति त्रयः प्रतिपाद्यन्ते’ [ कान्तिमालाटीका कृष्णदेवकृता Jo १३७ ] इत्यादि कृष्णदेवो- 
Salata | 


मुरारिरिति संक्षिप्ताभिधो रसिकपुरारि; वेष्णवपरम्परायां सुविदितः विद्वान्‌, न च 
तस्याब्राह्मणत्वे काचिदपि विप्रतिपत्तिरिति विद्याभ्रूषणोर्जप ब्राह्मण एवेति सिध्यति । 


अयं पीताम्बरदासवरागी महोदयस्यान्तेवासी सन ततः भक्तिशास्त्रमधीतवान | 
पीताम्बरदासों वष्णवेषु गोविन्ददास नाम्ना गोविन्द एकात्ती नाम्ना वा विशिष्य 
विदितः | कान्यकुब्जदेशीयः श्री राधादामोदरदासोऽह्यस्य मन्तरदीक्षागुरुः । सिद्धा रत्ने 
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छन्दःकौस्तुभटीकायां राधादामोदरस्योल्लेखः ग्रन्थकृता गुरुभावेन Ba । कान्यकुब्जीय 
विप्रवंशावतशोऽयं राधादामोदरदास;२ वेदान्तस्यमन्तकनामकस्य सुविदितस्य ग्रन्थस्य 
प्रणता इति न केषामप्यविदितम्‌ । 


: गोपीनाथकविराजानुसारमस्य गुरुपरम्परा चेयम्‌--श्री नित्यानन्दशिष्यो हृदय- 
चतन्यः, तस्य शिष्यः श्री श्यामानन्दः, तस्य च रसिकानन्दो मुरारी । रसिकानन्दस्य पुत्र; 
शिष्यश्च राघानन्दः | द्वितीयश्चास्य शिष्यः स्वपोत्रः, राधानन्दस्य पुत्र: नयनानन्दः। नयना- 
नन्दस्य च शिष्यः बलदेवविद्याभूषणस्य गुरु: श्री राधादामोदरदासः । विद्याभषणस्य चानेके- 
शिष्या अभूवन्‌, एषु नन्दमिश्रोद्धवदासी विशिष्य विदितौ३ | 


बलदेवविद्याभूषणः जयपुराधीश्वरस्य (आमेरराज्याधीशवरस्य) जयसिह द्वितीयस्य 
समसामयिक आसीत्‌ । जयसिहृद्दितीयस्य शासनसमयोःष्टादशशतकस्य तृतीयोभागः 
स्वीक्रियते। तत अस्यापि स्थितिः अष्टादशशत्तक एव स्वीकतुँ' शक्यते । रूपगोस्वामि 
कृतायां स्तवमालायां विद्याभुषणकते भाष्येऽपि तद्रचनाकालः १६८६ शकाब्दः निदिष्टः 
यच्च १७६४ खिष्टाब्द; प्रपद्यते | तद्धि एतस्य पूर्वोक्तमेव स्थितिमतं प्रमाणयति | 


परम्परया स्वीकृतेयं जनश्रुति यंज्जयसिहद्वितीयस्य शासनावसरे जयपुरादनति- 
दूरवतिनि 'गलतापीठः्मठस्य स्वामित्वनिर्णयप्रसङ्गी वेष्णवसम्भ्रदायस्य आचार्याणां 
किञ्चित्‌ सम्मेलनमायोजितं बभूव । यत्र रामानुजरामानन्दवल्लभमाध्वा दिवेष्णव- 
सम्प्रदायानामाचार्याः संजग्मुः । महाप्रभुचेतन्यस्यानु यायिनो गोडीयवेष्णवसम्प्रदायस्य 
प्रतिनिधितया गोविन्दएकान्तीमहोदयेन सह बलदेवापरनामा विद्याभूषणोर्शप तत्र संगतः। 





१. (क) विजयन्ते श्री राधादामोदरपादपड्धूजद्युतय: । 
याभिः सक्‌ दुदितामिविनिमितो मे महान्मोदः ॥ (सिद्धान्तरत्त ८.३४) 
(ख) अचितनयनानन्दो राधादामोदरो गरुजीव्यात्‌ । 
थी राधादामोदरशिष्यो विद्याभूषणो नाम्ना । 
छन्दःकोस्तुभश्ञास्त्रे भ।ष्यसिदं सम्प्रति व्यधात्‌ ॥ (छन्दः. कौस्तुभ पुष्पिका) 
२. राधादामोदरः कान्यकुन्जविप्रवंशावतंसः स्वस्य मत्रोपदेष्टा । गोविन्दभाष्यपीठिका 
टिप्पणी पद्मपाद Jo २५। 
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इतरेषां सम्प्रदायानामाचार्याः महाराजस्य जर्यासहस्य समक्षं चेतन्यानुयायिनः गौडीयान्‌ 


वेष्णवान्‌ गोविन्ददेवस्य संवाय अनधिकारिणः साधयामासुः । विद्याभषणेन तेषान्तर्काणां 
संयुक्तिकं निरासे कृते, तेषामयं मुख्यः प्रतितर्को aya यदत्र सम्प्रदाये प्रस्थानत्रयीमधिकृत्य 
भाष्याणि न सन्तीति । अनेन चाचिर तत्र भाष्यग्रन्थानुपस्थापयितु समयो याचितः । 
एतदथ लब्धनिदेशश्च गोविन्ददेवस्य शरणं जगाम । भगवान्‌ गोविन्ददेवश्च स्वप्नवेला- 
यामुपसुत्य सिद्धान्तांश्च सविशदं निदिशय प्रस्थानत्रय्यां भाष्यनिर्माणायादिशत्‌ | मासा 
भ्यन्तर एव चानेन ब्रह्मसूत्रे भाष्यं विरचितम्‌, ततएव च भाष्यमिदं गोविन्दभाष्याभिां 
लेभे । गोविन्दभाष्यान्ते निबद्धेन पुष्पिकापद्येनास्याः saad: समथनं भवति । तच्च 
पुष्पिका पद्यमित्थम्‌-- 


चिद्यारूपं भूषणं मे प्रदाय ख्याति निन्ये तेन यो सासुदारः। 
श्री गोचिन्दस्वप्ननिर्दिष्टभाष्यौ राधावन्छुः बन्धुराङ्ञः खजीव्यात्‌ ॥ 
-चिद्याभूषणङताः ग्रन्थाः 


यथा चानृपदमेवोवतं यद्‌ बलदेवविद्याभषणः गोडीयवेष्णवससम्भ्रदायस्य मुख्य 
आचायः । अयमेव च प्रस्थानत्रय्यां भाष्यकत्‌ इतिविदुषोऽस्य प्रमुखा ग्रंथाः गौडीयवेदान्त- 
सिद्धान्तस्थ प्रतिष्ठापकाः। अन्यत्र विषयेषु तेन प्रासङ्गिकतयैव केचिद्‌ ग्रन्था रचिताः 
तद्रचिताः ग्रन्थाञ्चेमेः— 

(१) गोविन्दभाष्यम्‌, गोडीयवेष्णवसम्प्रदायमनुसुतय ब्रह्वासूत्रस्य भाष्यम्‌ । 

(२) सूक्ष्मा गोविन्दभाष्ये संक्षिप्ता टीका | 

(३) गीताभूषणं भगवद्गीतायां भाष्यम्‌ | 


(४) उपनिषद्‌ भाष्यम्‌, दशप्रमुखासूपनिषत्सु सम्प्रदायानुसारिभाष्यम्‌ | (प्रायशोऽ- 
प्राप्तम्‌) । 


(९) सिद्धान्तरत्नम्‌, गौडीयसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठापको ग्रन्थः । 
(६) सिद्धान्त रतलटीका । 


(७) प्रमेयरत्नावली, सम्प्रदाये स्वीकृतानां तत्त्वानां विवेचको ग्रन्थः । 
(८) कान्तिमाला, प्रमेयरत्नाबली टीका । 


(९) स्तवमालाश्षणम्‌, रूपगोस्वामिक्ृतायां स्तवमालायां व्याख्या | 
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(७९१९७) 
(११) तामाथ सिद्धि: (नामाथसुधा) विष्णसहस्त्रनामव्याख्या । 
(१२) सिद्धान्तदपणम्‌, सम्प्रदायानुसारिग्रन्थ; 
(१३) तत्त्वसन्दभव्याख्या (षट्सन्दभव्यास्या) | 
(१४) साहित्यको मुदी । 
(१५) कृष्णनन्दिनी (कृष्णानन्दिनी), सा हित्यकोमुदी टीका | 
(१६) चन्द्रालोकव्याख्मा, जयदेवकृते चन्द्रालोके व्याख्या । 
(१७) छन्दःकोरतुभभाष्यम्‌, गुरु राधादामोदरकृते छन्दःकोस्तुभे भाष्यम्‌ । 
(१८) नाटकचन्द्रिका व्याख्या, रूपगोस्वामिकृते नाटके चन्द्रिका टीका । 
(१९) काव्यकोस्तुभम्‌^ | 
(२०) बेष्णवी श्रीमःद्भागवते टीका? । 
श्री अक्षयकुमा रशर्मणा इमे कतिपय अन्येऽपि ग्रन्थाः तत्कृताः सूचिताः३ । यथा-- 
(१) वेदान्तस्यमन्तकम्‌ । 
(२) श्रीमङ्भागवद्भाष्यम्‌ | 
(३) गोपालतापनीयोपनिषदि भाष्यम्‌ । 
(४) व्याकरणकौमुदी । 
पीटर्सन महाभागः पद्यावलीम्‌-उत्कलिकावलीटीकाम्‌ चेति ग्रन्थद्वयमपरं विद्याः 


भुषणकृतं स्वीकरोति“ | 


अत्र प्रसङ्गो गुरुनामाङ्कितानि ग्रन्थकृन्नामाङ्भितानि च मङ्गलेषु पुष्पिकासु वा 
निदिष्टानि वाक्यानि द्रष्टव्यानि । 





SE क क SO: SOS AR व 
१. Gopinath Kaviraj ; Introduction to Siddhantaratna P. 3 | 
२. Krsnamac’ariar ; History of Skt. Lit., F, M. P. 787 \ 


३. प्रमेयरत्नावली भूमिका अक्षय कुमार शर्मणा सम्पादिता, Fo ८। 
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(१) भाष्यं यस्य निदेशाद्‌ रचित विद्याभुषगोनेदम्‌ । 
गोविन्दः स परात्मा ममापि सूक्ष्मं करोत्वस्मिनु१ ॥ 


(२) श्रीमद्गीता भूषणं नाम भाष्यं यत्नाद्विद्याभूषणेनोपचीतम्‌ | 
श्री गोविन्दप्रेममा धुर्यलुब्धाः कारुण्याद्रीः साधवः शोधयध्वम्‌र ॥ 


(३) विद्याभूषणभणितं श्रीमद्गोपालतापनी भाष्यम्‌ । 
तोषयतु वाल्लवीनां मित्रं गोपालकं परं TAT? ॥ 


(४) विद्यारूपं भुषणं मे प्रदाय ख्याति निन्ये तेन यो मामुदारः। 
श्री गोविन्दः स्वप्ननिदिष्टभाष्योराधाबन्धुः बन्धुरांगः स जीव्यात्‌*। 


(५) अथ सोऽयं श्रीगोविन्देकान्ती बलदेवापराख्यो विद्याभुषणो | 
ब्रह्मसुत्रेषु गोविन्दभाष्याभिधानं विवरणं निर्माय तत्परितोषाय सिद्धान्त रत्ना- 
ख्यं ads निर्मातुकामः साक्षाद्भगवतोऽरचायमानस्य वयामसुन्दरस्य भक्तिः 
मङ्गलमाचरति | 


(६) सद्युक्तिभुषणब्राते विद्याभूषणनि मिते । 
सिद्धान्तदर्पेणे वाञ्छा सतामस्तु मुदर्षणे* ॥ 


(७) विद्याभूषणभणिते स्तवमालाभूषणे भाष्ये । 
परितुष्यलु वनमाली वररुचिरशाली बतेतस्मिन्‌° ॥ 








गोविन्दभाष्यटीका मङ्गलपद्य | 
गीताभूषणे पुष्पिका पद्यम्‌ । 
गोपालतापनी भाष्य पुष्पिका । 
सिद्धान्तरत्न पुष्पिका पद्यम्‌ ३१ । 
सिद्धान्तरत्ने टिप्पणी qo १ । 
सिद्धान्तदर्पणे पुष्पिका । 
स्तवमालाभूषणे म ङ्गलपद्यम्‌ | 
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(८) अचितनयनानन्दो राधादामोदरो गुरुर्जीव्यात्‌ | 
विवृणोमि यस्य कृपया छन्दः कोस्तुभमहं सितवाक्‌१ ॥ 


(९) श्री राधादामोदरशिष्यो विद्याभूषणो नाम्ना । 
छन्दः कौस्तुमशास्त्रे भाष्यमिदं संप्रति व्यधात्‌र ॥ 


(१०) नित्यं निवसतु हृदये चेतन्यात्मा मुरारिः । 
निरवद्यो fag तिमानु गणपतिरनुकम्परया यस्यः ॥ 


(११) गणपतिरनुकम्पा सम्पदा यस्य सद्यः । 
समजनि निरवद्यः सा्द्रमानन्दमिच्छन्‌ | 

निवपतु मम तस्मिन्‌ कृष्णचेतन्यरूपे । 
मतिरति मधुरिम्णा दीप्यमाने मुरारो*॥ 


बलदेव विद्याभूषणः माध्वदर्शनानुयाय्यपि सन्‌ श्री चेतन्यसिद्धान्तप्रतिष्ठापकेषु 
प्रधानतम आचार्यो बभूव । चेतन्यमते स्वीकृताः पोषिताशच केचन सिद्धान्ता इमे-- 


१--चैतन्यमते भक्तितत्त्वं सर्वेभ्यो गरीयस्तया स्वीकृतम्‌ । अत्र भक्तिः नोपायभूता, 
परमुपेयभूता | भक्तिरेव मुक्तात्मसु सेवानन्दतया परिणमते । एतन्मते भगवतः श्रीकृष्णस्य 
चरणारविन्दसेवया समास्वाद्यमान आनन्दो मोक्षसुखमप्यत्येति | तत एव गोडीयेषु वेष्णवेषु 
भक्तिः पञ्चमपुरुषार्थतया स्वीकृतास्ति । 


अत्र मते कर्माणि चित्तशुद्धिनननतया ज्ञानभवत्योः सहायभूताति । ज्ञानसप्यत्र 
द्विविधं भवतिः केवलज्ञानरूपं विज्ञानरूपं चेति । 'तत्त्वमसी?त्यादीनि वेदान्तवाक्यानि 


छन्दःकौस्तुभ भाष्ये-मङ्गलपद्यम्‌ | 
तत्रैवपुष्पिकापद्य म्‌ | 


गोविन्दभाष्यटीकायां मद्धलपद्यम्‌ | 


XK au A 7 


सिद्धान्तरत्ने मङ्गलपद्यम्‌ । 


५, प्रमेयरलावल्याँ पुष्पिका पद्यम्‌ १, To १३४ | 
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केवलज्ञानं जनयन्ति | अत्र' त्वं? पदार्थज्ञानेन प्रथमं केवलज्ञानमुत्पद्यते, तत्पदार्थचिन्तनेन 
च भगवत्प्रसादो लभ्यते, ततश्च भक्तः महावाक्यार्थज्ञानेन सायुज्यभक्तिमुपलभत | 
विज्ञानं तु भवति भक्तिरूपम्‌, येन भक्तः न केवलं भगवप्प्रसादं लभते, परं भगवन्तमपि 
वशीकरोति | तदेवं भगवद्ृशीकाराय भक्तिः ( विज्ञानम्‌ ) श्रेष्ठं साधनम्‌ | 


२- भक्ते र्‌ (विज्ञानस्य) आश्रयभूतो भगवान्‌ विज्ञानानन्दविग्रहः। सः खलु स॒त्य 
कामत्व-सत्यसंकत्पत्व-सर्वविद्यत्व-स वंज्ञत्वा्यनन्तकल्याणगुणसम्पन्नः | अत्र मते गुणशुणिनो 
वास्तवो भेदोऽपितू्षयोरभेद एव तिष्ठति । अभेदबुद्धयोव बहुधा घुराणोषु भगवान्‌ 
ज्ञानबला दिस्वरूपोऽप्युच्यते | 


३--चतन्यमत भगवान्‌ (ब्रह्म) सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशून्योऽखण्डचिदा- 
त्मकः । अचिन्त्याभिरपरिमेयाश्िः शक्तिक्षिः सम्पन्न्तोऽयं नानात्मतया भासमानोऽपि 
सदैवैकात्मक एव । अत स वेदूयं मणिसन्निभः भक्तैरुच्यत । इयं शक्तिः विशेष” नाम्ना 
परिभाष्यते | अत्रमते 'विशेषस्य’ कल्पना माध्वसिद्धान्ताद्‌ गृहीता । एतन्मते 'यत्र भेद- 
भावो भेदकार्य च प्रमिते, तत्रेव भेदप्रतिनिधिविशेषः कहप्यते१।? विशेषः भेदव्यवहारस्य 
केवलं निर्वाहको भवति । तस्य ( भेदस्य ) सत्ता तु वास्तविकी एव भवति । भगवतः 
जीवात्प्रकृतेशच पृथग्भावो भेदसाध्यःः, स्वगुणोभ्यः स्वविग्रहाच्च तस्य भेदो विशेषजन्य 
एव भवति | वस्तुतस्तु तयोरेक्यमेवास्ति२। अनयेवाचिन्त्य शक्त्या भगवान्‌ मूर्तोऽपि सन्‌ 
विभुर्भवति । 


४--अचिन्त्यशक्तिमति भगवति यद्यपि सन्त्यनन्ताः शक्तथस्तथापि तत्र मुख्यास्ति a: 
शक्तयः सन्तिः (१) स्वरूपशक्तिः (२) तटस्थशाक्तिः, (३) मायाशक्तिश्चेति । स्वरूप- 
शक्तिः चिच्छक्तिरन्तरङ्गशक्तिनामभ्यामप्यभिधीयते । सदानन्दस्वरूपैयं स्वरूपशक्तिः 
न्रिथाऽभिव्यक्तिमाप्तोति । अभिव्यक्तिभेदेन सा सन्धिनी ह्रादिनी संवित्‌ संज्ञाः 
लभते? | आसु खन्धिनीशक्तिबलाद्‌ भगवान्‌ स्वयं सत्तावान्‌ परेभ्यश्च सत्ताप्रदो भवति | 


न्त्ल््च्च्पयच््म्न्ल्स्स्सस्न्न्स्स्य्न्न्च्न्च्त्य्सक्न्न्स्स्प्त्चख्स्स्स्स्न्य्य्त्य्ज्न्न्ज रारामा) 


१. सिद्धान्तरत्न Jo २३ । 
२, विशेषनिर्भेदे$पि तत्त्वे भेदव्यवहारो विशेषबलात्‌ । सिद्धान्तरत्न Jo २३ । 
३. ह्लादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सवं संत्र ये । 

ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गणवजिते॥ विष्णुपुराण ६-७-६२ | 
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अनयेव शवत्या सः सर्वकालं चराचरं जगद्‌ व्याप्नोति | खंचित्‌ शक्त्या भगवान्‌ छ 
ज्ञानवान्‌ परेभ्ग्रेश्‍च ज्ञानप्रदो भवति ह्वाद्न्या शक्त्या भगवान्‌ स्वमानन्दसम्पन्नः परेश प्रः 
दचानन्दप्रदो भवति | तडख्थाशस्तिः जीवशक्तिरित्युच्यते। अनयेव शत्या परिच्छिन्न- 
स्वभावोऽगुत्वविशिष्टः जीव आविर्भवति | ्ायाशकत्या प्रकृतेजंगतरचाविर्भाव: सम्पद्यते । 
इमा foes शक्तयः समण्टिभावेन पराशक्तिनाम्नाऽभिधीयन्ते । तदेवं भगवान्‌ स्वरूप- 
शक्त्या जगतोनिमित्तकारणं जीवशक्त्या मायाशवया चोपादान कारणं भवति । तदेवं 
चेतन्यमते निमित्तोपादानक्रारणभूतो भगवान्न, माध्वमते केवलं निमित्तक्रारणतया- 
ऽङ्गी क्रियते | 


YHA मते भगवान्‌ धर्मस्य वृद्धयायधमॅस्य च नाशाय भक्तानां रुच्यनुगुणं 
प्राकट्यमेव लभते, नावतरति । अतएव 'कृण्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्यादि सुसंगतं 
भवति | इतरपां वैण्णवानां मते तु भगवानवतरति इत्यत्र परेभ्यो भेद । 


६--वेतन्यमते जगत्प्रपञ्चमिदं न मिथ्या, परं सत्यश्चुतम्‌, यतस्तद्‌ भगवतः 
सत्येन संकल्पेनाविर्भवति 'यथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदधाच्छाञ्वतीभ्यः समाभ्यः इत्यादीनि 
श्रुतिवचांस्यच प्रमाणभ्रुतानि) अतएव विष्णुपुराणोऽपि जगदिदसक्षय्यं नित्यं चोच्यते । 
एवं जगतः सत्यत्वे सत्येपि वैराग्यजननाय बहुधा तदनित्यमष्युक्तम्‌ | प्रलयेऽपि जगतः तथेव 
तिरोभावमात्रं भवति, यथा निशि पक्षिणः सन्तोऽपि निलीयन्ते । तदेवमेतन्मते जगदिदं 


सुष्टिकाले भगवति व्यक्तभावेन प्रलयकाले चाव्यक्तभावेन सदेव भवति*। 


चेतच्यप्रवर्तितो विद्याभुबणेन पुण्टिमानीतोऽध्ं दर्शनसम्प्रदायः 'अचिन्द्यभेदाभेदः 
वाद? इति नाम्ना विदितोऽस्ति । चैतन्य सिद्धान्तानां (बलदेवविद्याश्ूषणस्य सिद्धान्तानां) 
संक्षिप्तः परिचयः श्रीविदवनाथचक्रवत्तिनः पद्येऽस्मिन्‌ लब्धुं शवयतें-- 





१. श्रीमद्भागवत १-३-२८ | 

२. ईशावास्योपनिषद्‌ ८ । 

३, तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌, । 
आविर्भावतिरोमावजन्मनाशविकल्पवत्‌ ॥। विष्णुपुराण १-२२-६ 


४. प्रमेथरत्वावली ३-२ । 
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'आराध्यो भगवान्‌ वजेशतनयस्तद्घाम वृन्दावनम्‌ , 
रम्या काचिदुपासना ब्रज्ञवधूवगेण या कल्पिता | 
शास्त्रं भागचतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमार्थो महान्‌, 
श्री चेतन्यमद्दाप्रभोर्मतमिद्‌ं तत्राद्रो नः परः॥ 


अत्र साहित्यकोमुदादाहरणपद्येषु एत एव दर्षन सिद्धान्ताः आत्मभावेन प्रतिष्ठिताः 
सन्ति | 


अत्र साहित्य कोम॒द्याः सम्पादनप्रसङ्गे पंडित दिवदत्तकादिनाथाभ्यां मातृकाद्वय- 
मधिकृत्य सम्पादितं मुम्बईस्थ निर्णयसागर यन्त्रालयात्‌ सन्‌ १८९७ खिस्ताब्दे प्रकाशितं 
पुस्तकं सूलाधारतया स्वीकृतम्‌, पाठटिप्पष्यां क. संज्ञया च निदिटष्टम्‌ | 


ख़. संज्ञया निदिष्टपुस्तकं भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंस्थानस्य पाण्डुलिपि 
संग्रहालये संग्रहीतं तत भानीय प्रयुक्तम्‌ | 


फाल्गुन पूणिमा 


सं० २०३७ वि० ब्रह्ममित्र अवस्थी 
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mus: प्नचिच्छेव्हः 


कारुण्याद्‌ गजपतिराशु यस्य भेजे 

निघू ताखिलब्रजिनः पर प्रमोदम्‌ | 
चैतन्याकृतिमजितं जितं स्वभक्तै- 

स्त वन्दे मधुरिमखागरं सुरारिस्‌ ॥ 





साहित्यकौमुदी--क्कष्णनन्दिनी-व्याख्या | 


प्रणस्य कुष्णं स॒ वेशं श्रीवत्साद्युक्तिसंश्चयात्‌ | 
me | or ~ क ~ 
व्याख्यायतेऽतिसंश्षेपात्सेयं खाहित्यकौसुदी ॥ 


सद्भिः पद्यैः कारिका भारतीर्या शुद्धिं निन्ये तुच्छपद्यैरनच्छा \ 
साहित्याम्भोजन्मसच्चञचरीकः सोऽयं विद्याभूषणो5स्मान्पुनीताम्‌ ॥ 


काव्यरसास्वादनाय वह्तिपुराणादिदृष्टां साहित्यप्रक्रियां भरतः संक्षिप्ताभिः कारिकाभि- 
[नबबन्ध कारिकास्ता व्याचिस्यासु वतिकृन्मद्धूलमाचरति--कारुण्यादिति | यस्य कारुण्याद्गजप- 
तिनिर्धताखिलव जिन: सन्नाशु परं प्रमोद भेजे तमित्यनुषङ्गः । अत्र मुरारिश्चैतन्यश्चेति हो वन्द्यो प्रति- 
पाद्यते । तत्राद्यो ग्रन्थकु्तु: परमेष्ठगुरु: श्रीमद्रसिकानन्दापराख्यः | तत्पद्मे गजपतिर्गोपालदासनामा 
करिराज: । वृजिनं पशुस्वभावः | प्रमोदं सत्सेवाजनितमानन्दम्‌ | चेतन्याख्याकुतियंस्य तम्‌ | चेतन्यदेव- 
सेवनसमपितशरीरमित्यर्थः । अजितं ब्रौद्धम्लेच्छादिभिः । जितं वशीक्कतम्‌ । स्वीयभक्तैः । मधुरिमा 
निजो भागवतो वा । अथ द्वितीये पक्षे । चैतन्याख्याकुतियंस्य तम्‌ । महाप्रभुमित्यर्थः । मुरारि तत्प्रकाद- 
रूपं भक्तिप्रदातेन संसुतिरूपकुत्सानिवतकमिति च। गजपतिः प्रतापरुद्र उत्कलाधिपतिः। वृजिनं 
राजसत्त्वम । प्रमोदं प्रेमाणम्‌ । अजितं विषयैः । अत्र प्रथमोऽर्थो वाच्यः | प्रकरणवेशिष्ट्याद्‌ द्वितीयस्तु 
ergy एव । गुरुविषया रतिश्च । अभि धासूलाध्वनिरयम्‌। भगवत्पक्षेपि पद्यमिदं योजयितुं 
शक्यम्‌ । 
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४ साहित्यको मुद्यां 


सूचाणां भरतसुनीशवर्णितानां 
वृत्तीनां मितवपुषां कृती ममास्थाम्‌ | 
लक्ष्याणां हरिशुणशालिनां च सत्त्वा- 
त्कुवेन्तु प्रगुणघियो बतावधानम्‌ ॥ 
निष्प्रत्यूहप्रारिप्सितपरिसमा प्विकामो मुनिः समुचितां गीर्दवी प्रावप्रणण ति-- 


नियतिकृतनियमरहितां ह्वादैकमयीसनन्यपरतन्ताम्‌ । 
नवरसरूचिरां निर्मितिमादधती भारतीकवेजेयति ॥१॥ 


अत्र विधिकृतविलक्षणविव्वविधानाज्जयतीति नतिमाक्षिप्य तां प्रति प्रणतो$स्मीति 
व्यज्परते* | 





स्वप्रवृतेः साफल्यमाह सूत्राणामिति । क्वचिद्भरतसुत्राणि सन्ति। न च संक्षिप्ता वृत्तयो 
नापि भगवद्विषयाण्युदाहरणानि । क्वचिद्‌ भरतसूत्राण्येव न सन्ति। क्वचित्तु तानि त्रीण्यपि न । अस्यां 
मम कृतौ साहित्यकोमुद्यां तु त्रोण्यपि तानि सन्तीति सुधियां प्रवृत्तिभेंवेदेवेत्य्थः । अत्रत्यानि पद्यानि 
श्रीशुकस्य धोरूप-कणंपुर-कृष्णकवि प्रभृतेश्च चचांसि प्रायः संगृहीतानि । समाहतु स्तु क्वचिदेव 
कतिचिदेवेति बोध्यम्‌ ॥ 

मुनिकृतां मङ्गलकारिकामबतारयति--निप्प्रत्यूहेति | निविघ्ना या प्रारब्धुमिष्टस्यास्य 
शास्त्रस्य पुतिस्तत्कामो मुनिभरतः। गीदेव्याः समुचितत्वं वाडूमयग्रच्थाधिष्ठातृत्वात्‌ | नियतीति | 
मारती सरस्वती, जयति सर्वोत्कर्षण ada । सर्वोत्कर्षाश्नयत्वात्तदितरसवंनतिराक्षेपाहलभ्यते । सर्वान्तः 
पातात्स्वस्यापि सा व्यज्यते | कि कुवंती जयति । कवेनिमितिमादधती। कीदृशीम्‌ । नियतिरद्ष्टं 
aaa नियमेन बजिताम्‌ meatal हि काव्यम्‌ । तत्रार्थो नित्यानित्यसाधारणस्तत्रादृष्टाधीनता 
कथमिति भावः | ह्रादेकमयीमानन्दमात्रस्वरूपाम्‌। अनन्यपरतन्त्राभ्‌ भारत्या । अन्यस्य परस्यासाधारणस्य 
तन्त्रामधीनाम्‌ । पश्चान्नन्‌समासः। ननु निग्यानित्यरूपायां काव्यस्वरूपनिमितावपरतस्त्रामिति युक्त 
वक्तुमिति चेन्न, परशब्दात्‌ । असाधारणामन्याप्रकाश्यामनन्यपरतन्त्रामित्यर्थस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
नवरसा चासो रुचिरा चेति विशेषणयोः क्रमधारयः । विधिनिगंतः खलु जीवादष्टानुसारिणी 
त्रिगुणमयत्बात्‌ सुखःदुखमोहस्वभावा प्रकृतिमहदहंकारादिकारणकलाधीना, षड़सा, न च हृद्या दृष्टा, 
तद्विलक्षणा तु कविनिमितिरिति । व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गघः,भारतीविषयको भावश्च । न च मङ्गल- 
सभ्रमागमफलं चेति वाच्यम्‌ | शिष्टाचारानुमितश्रुतिप्रामाण्याद्‌ ग्रन्थसमाप्तेः फलत्वात्‌ । ननु क्वचित्‌ 
सत्यपि मङ्गलेऽसमाप्तेरसति मंगले च समाप्तर्वोक्षणाद्व्यभिचारः | मवम्‌, अनुरूपमङ्गलाकरणात्‌ 





` १. व्यज्येत्‌ ख | 
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प्रथमः परिच्छेद: प 


प्रक्षावत्प्रवृत्तये शाख्राभिधेयफलं तावदाह-- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरचतये | 
सद्यः परनित्वत्तये कान्तासंमिततयो पदेशयुजे ।।९॥ 
कीतिधेनप्रा प्रिदेवमतुष्यादिव्यवहा रावगतिदेवतावन्दनकृतः बलेशनाशः सपद्येव रसा- 
नुभवसमुद्भूतः परमानन्दः सरसतया धर्मादिरूपहितोपदेशङ्च काव्यादेव भवतीति संथा 
तत्र प्रयतनीयम्‌ | वेदः खलु शब्दप्राधान्यात्प्रभुसंमितः । पुराणादिदचार्थप्राधान्यात्मुहृत्सं- 
मितः शास्ति । काव्यं तु शब्दार्थयोगु गतया रसाङ्गभुतव्यापारप्रावप्यात्तद्विलक्षणमतः 
कान्तासंमितं तदिति । 
तस्य हेतु माह-- 


शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याच्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिचयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌भवे ॥३॥ 
झवत्यादित्रयं' काव्यकारणमित्यर्थः | तत्र शक्तिः प्राक्तनसंस्का रविशेषः काव्योत्त्पादा- 
स्वादेकहेतुः। यां विना काव्यं नोदयति, उदितं वोपहासाय । लोकः स्थावरजंगमात्मकं 
लोकवृत्तम्‌ | शास्त्रं छन्दोव्याकरणादि | 





बहिस्तत्करणाच्च । प्रेक्षावन्तः सुधियः, शास्त्रं काव्यनिरूपकं कारिकाप्रचयः । तदभिधेयं च 
काव्यम्‌ | काव्यफलमेव तन्निरूपकस्यास्य फलमित्यर्थः ॥१॥ काव्यं यशस इति i काव्यमतिचमत्कारि 
कविवचनसंदभः । कृत्‌-वित्‌-युज्‌-शब्दाभावे क्विबन्ताः। तादथ्यं aged: । कान्तासं मितेति । 
संमितं तुल्यम्‌ | शब्दः खल्‌ प्रभुमुहुत्कान्तसंमितत्वास्त्रिधा । तत्राद्यो वेदः शासनप्रधानो 
विघिलक्षणः । स हि त्वमेवं कुविति प्रभुरिवाज्ञापपति । ततश्च तन्नियुक्तो निष्फले 
संध्यावन्दनादौ प्रवर्तेते । द्वितीयस्त्वर्थतात्पर्यंवान्‌ fares: पुराणेतिहासादिः । स हि 
सुहृदिवेबं कृत इदमिष्टं भवत्येवं कृते स्विदमनिष्टमित्येतावन्मात्रं बोधयति, न त्वाज्ञापयति । 
तृतीयः पुनस्ताम्यां विलक्षणो रसप्रधानः काब्यरूपः। तत्र हि रसाङ्कभूतेन व्यापारेण विभावनादि- 
सथोजनात्मना । व्यञ्जनव्यापारेण वा निष्पाद्यस्य रसादेनिष्पादकतया शब्दार्थयोशभयोरपि 
गोण्याद्रसस्यंब प्राधान्यम्‌ । स च कान्तेवोपदिशति | अयं भावः-सुकुमारमतयोऽतिसुखिनो हि 
राजकुमारादयः शासनाप्रधानवेदादो प्रवतंयितुमशक्याः। काव्यं तु तान्कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखी- 
कृत्य हितोपदेशं ग्राहयति | गुडजिहिकया शिशूनिवोषधय इति । ततश्चंवमिष्ठसाधकत्वात्काव्यस्य 
हेतुरुपादेयः ॥२॥ 
शक्तिरिति | देवताप्रसादादिजातः कवित्वबीजसंस्कारविशेषः शक्तिः । संव प्रतिभा । 

लोक्रशब्देन लोकवृत्तं योगादुपचाराद्वा | धाममात्रपरामशंस्य व्युत्पत्यनाधायकत्वात्‌ । 
SE ळी 

१. शक्त्यादित्रय ख । 
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द्‌ साहित्यकोमुद्यां 


काव्यं महाकविकृतम्‌ । आदिशब्दादितिहासादि च। तेषां परामर्शाद्वच त्पत्ति:। 
काव्यज्ञा: काव्यनिर्माणविचारणचतुरास्तदुपदेशेन निर्माणे योजने च पुनः पुनः प्रवृत्तिरिति 
त्रिकं समुदितमेव हेतुरित्येके । डिम्भेनापि काव्योत्पादनाच्छक्तिरेव केवलेत्यपरे | 


तस्य स्वरूपमाह 
तददोषौ शब्दाथौ सणुणावनलंकृती पुनः क्वापि | 


दोषशून्यं* सगुणं सालंकारं शब्दार्थयुगलं तावत्काव्यम्‌ । अदोषाविति। यावदोष- 
राहित्यं स्फुटदोषराहित्यं रसापकर्षसदोषराहित्यं वा AAA । अनलंक्ृती क्वापीति स्फुटा- 
लंकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः ॥ 
यथा— 
प्रियः सोऽयं कृष्ण” सहचरि कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्तथाह सा राधा तदिदमुभयोः संगमसुखम्‌ | 





निर्माणं रचनम्‌ । रसानुगुणतया प्रबन्धादों घटनं विचारणम्‌ तदेव योजनम्‌ | इति शब्दो 
लिलितोपस्थापनाय | अन्यथा तह यर्थ्यात्‌ । तथा च काव्यस्योद्व उत्कृष्टोत्पत्तिः। डिम्भेनापीति । 
अत एवेकहेतुरित्येकशब्दः । अन्यदयं तु प्रकर्षायवेति भावः । शक्तिः खलु अनन्यथासिद्धनियतपु्ंवति- 
कारणम्‌, AAT न तथात्वमिति भावः | न च डिम्भेऽपि पूर्वजन्म जितयोनिपुणताभ्यासयोः प्राचीन- 
योस्तयो: सत्त्वान्न व्यभिचार | अतएव-- जन्म जन्म यदभ्यस्तम्‌’ इत्याद्युक्तिरिति वाच्यम्‌ । परस्परा- 
भ्रयापत्ते: । तथा हि--सिद्धे कारणत्वे तयोः कल्पनम्‌, तस्मिश्च सति कारणत्वमिति । तस्मान्मत- 
gafad परीक्षणीयं सुधीभिः usu 
“अदोषं गुणवत्काव्यमलंकारेरलंकृतम्‌ | 
रसान्वितं कविः कुर्वन्कीति प्रीति च विन्दति ॥ 
इति बह्लिपुराणमनुसृत्याह-तददोषाविति | सगुणमिति’ । गुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तद्ब्यञ्जकपरं 
गुणपदम्‌ । यावदिति । अन्न काव्यपदं विरलविषयनिष्ठम्‌ | स्फुटदोषेति । यदुक्तम्‌ + 
कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता | 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः” 1 इति, 
नन्बेतत्कुर ङ्कनयनेत्यादो पर्याप्तम्‌ | निर्दोषसगुणालंकारशब्दार्थरूपत्वादिति चेन्न । तादृशवचन- 
संदर्भरूपतायास्तत्र विवक्षितत्वात्‌ अनलंक्ृती वापीति | ननो$त्राल्पार्थत्वादल्पत्वस्य चास्फुटत्वे 
बिश्रामात्‌ स्फुटालंकारविरहेऽपीति व्याख्यातम्‌ ॥ 





१. Waa 
२. Hn ख । 
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तथाप्यन्तः खेलन्म'घुरमुरलीपश्चमजुपे 
मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्प्रहयति ॥' 
अत्र न कर्चिदलंकारः स्फुटः, रसस्तु प्राधान्यादलंकार्य इति वक्ष्यते। न चात्र 
विभावना विशेषोक्तिर्वा स्फुटा, निषेधमुखेनानुपादानात्‌ | 
ae दानाह-- 
इदसुत्तममतिशायिनि sagt वाच्यादूध्वनिबधेः कथितः Wel 
इदं काव्यं वाच्याद्‌ AGT $तिचमत्कारिणि सत्युत्तमम्‌ । तदेतदुत्तमं काव्यं ध्वन्यते- 
ऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या बुधेध्वेनिरित्यभिधीयते | 
यथा -- 
भुक्तावली निशि मया द्यिताकदस्ब- 
वारीङुटीर्कुहरे सखि चिस्म्ृतास्ति | 
तामाहरेति घृषभानुजया निथुक्ता 
तां प्रोज्भञ्च कि शशिकले णृहमागतासि' ॥” 
अत्र कृष्णाङ्गस ङ्गानुभवा यंव तया त्वं प्रतार्य प्रेषिता, न पुतमौ क्तिकहाराहरणायः । 
यन्नखाङ्कुशशिकलाञ्चितवक्षोजशंभुः समागतासीति व्यङ्गचस्य वाच्यादतिचारुत्वादृत्त- 
ममिदं काव्यम्‌ | 
अताहशि शुणीस्रूतव्यङ्कतय' व्यङ्गयो लु मध्यमस्‌। 





प्रिय इति । कुरक्षेत्रे कृष्णेन संगता राधा विशाखामाह--तथा ara पुर्वार्धान्ते यद्यप्पेवमिति 
बाच्यं परत्र तथापीत्युक्तेः | वक्ष्यत इति । रसाभावतदाभासेत्यादो । न चात्रति । अत्र प्रियादीना- 
ATTRACT प्रसिदकारणस्याभावेऽपि तत्कायंत्य स्पृहारूपस्योरपत्तिविभावना तेषामत्यन्तोपा देयत्व- 
स्याप्रसिद्धकारणस्य विभावनात्‌ । अस्फुटत्वं चातुपभूक्तत्वाभावत्त्वेनानुक्तेः । एवमुपभुक्तत्वरूपकारण- 
सत्वेष्प्पस्पृहारूपस्थ कार्यस्या भावो क्तेविशेषोक्तिरप्यस्पृहाभावत्वेनानुक्तेरस्फृटेव | तदेतदुक्तम्‌ निषेधः 
मुखेतानुपादनादिति | निषेधवाचकेर्ननादिशब्दैरप्रतिपादनादित्यर्थः । एवं सति तयोः सन्देहरूप- 
संकरोऽपि निरस्तो वेदितव्यः ।।४॥ हि 
तदभेदानिति | बुधेध्व॑निपण्डिते: । मुक्तावलीति | ललितादीनां यच्षखा डू, ति । त्वमद्या- 
वर्थसंज्ञासीति भावः | अतादुशीति । वाच्यादचारुणीति | तस्मादचारुत्व तस्य समत्वे न्यूनत्वे वा 


ज्ञेयम्‌ । 

SHA ais “1.7: Ss SIR 
१. गृहमागतास्ति इति क । 
२. मोक्तिकहरणाय इति क | 
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प साहित्यको मुद्या 
वाच्यादचारुणि व्यङ्गयो तदिदं मध्यमं काव्यं गुणी भूतव्यङ्गघमित्यभिधीयते | 
यथा— 
'कर्णुंकह्पितरसालमञ्चरीपिञ्जरीकुतकपोलमण्डल्रः | 
निष्पतन्नयनवारिधारया राधया मधुरिपुर्निरीक्ष्यते ॥! 
अत्र रसालवाटीकृतसंकेता तत्राहं न गतेति व्यङ्गयः गुणीभूतं तदपेक्षया वाच्यस्येव 
चारुत्वात्‌ ॥ 
शब्दचित्रं चाच्यचिञ्ञमव्यङ्गयम्‌ त्ववरं स्मृतम्‌ ॥५॥ 
स्फुटव्पङ्गयरहितँ तदिदमवर काव्यं चित्रमित्यभिधीयते | तच्च शब्दचित्रमर्थ चित्र- 
मिति द्विविधम्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ -- 
'ऊजत्स्फूजे दगजेनेवारिवाहाः प्रोद्य द्विचु दूदामविद्योतिताशाः | 
अद्रावद्रौ विद्रुता द्राघयन्ते दन्तिम्रान्त्या सिंहसंघप्रकोपान्‌ ॥? 
कदम्बमाला कलिता क॑ सहर्ष न कुवेती | 
कुष्णसूतिरिवाभाति कालिन्दीकाननस्थली ॥' 
अनयोरनुप्रासनिबन्धः शब्दसाम्योपमा च क्रमात्स्वादाय कल्पते, न लु किचिद्‌ 
aaa प्रसरति ततः कनिष्ठमेतत्‌ । 
इति भरतसुत्रवृत्तौ साहित्यकोमुद्यां काव्यप्रयोजनहेतुस्वूपविशेषनिणेयो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः । 





कृणेति । नान्दीमुखी वृन्दाह--पिऊजरीकृतं पोतीकृतम्‌ ॥ शब्दचित्रमिति । चित्रं गुणालंकारयोगि । 
इदं वृत्तावध्याहृतं बोध्यम्‌ | ऊर्ज दित्यादिद्वयं मधुमङ्गलवाक्यम्‌ । द्राघयन्ते दीर्घान्कु्बन्ति कंसस्य हषं 
न कुर्वेती gia: | कं जनं सहर्ष न कुवंती, अपि तु सवं सहर्ष कुर्वंती सती । पुवत्र भ्रान्तिमतः 
सत्वेऽपि न तथ्योत्कटत्वम्‌, कित्वनुप्रासस्येव । ततः शब्दचित्रत्वव्यपदेश; | परत्रानुप्रासे सत्युप्रमाया- 
स्ततोऽर्थचित्रत्वव्यपदेशः । भूम्ना व्यपदेशा भवन्तीति हि न्यायः ।। ५॥ 


इति कृष्णनम्दिन्यां साहित्यकोमुदीटीकायां 
प्रथमः परिच्छेदः । 


१. प्रोत्‌ क। 
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द्गिलीयः प्वरिच्छेव्हः 


शब्दार्थो काव्यमित्युवतं तयोः क्रमेण स्वरूपमाह-- 
स्थाठ्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा | 
अत्र काव्ये शब्दस्त्रिधा । उपाधित्रेविध्यादेव | स्वरूपमेषां वक्ष्यते 
वाच्यादथस्तदर्थाः स्थुः 
तेषां वाचकादीनामर्थाः क्रमाद्वाच्यलक्ष्यव्यङग्याः स्युः | 
तात्पर्याथोऽपि केषुचित्‌ ॥१॥ 


षष्ठ्यर्थे सप्तमी । केषांचिन्मते वाक्याथस्तात्पर्याख्यवृत्तिगम्यः पकैकपदाथः 
बोधनेनाभिधाया विरतत्वाद्वाक्याथंस्वरूपस्य पदार्थानामन्वयस्य बोधनाय ताव्पर्यनाम्नी 
वत्तिः । तदर्थस्तात्पर्यार्थः। तदबोधकं तु वाक्यमित्यभिहितान्वयवादिनः | 
ˆ अर्थस्यापि व्यक्षकतामाह-- 





स्वरूपलक्षणादिना विवेचनीयेषु काव्यलक्षणपदार्थेष प्राधान्याच्छब्दार्थयोः स्वरूपं पुवं निरूप- 
यिष्पन्‌ छब्दं तावद्िभजति--स्यादिति। शास्त्र व्यञ्जकस्यादक्षनादत्रेति । एकैकेति | बृत्ति 
विनार्थबोधनेषतिप्रसङ्गादन्वये तात्पर्याख्या वृत्तिः । अन्वयस्तात्पर्यार्थ: । अभिहितानामभिधयोपस्थापि- 
तानां पदार्थानां तात्पय॑बृत्यान्धय इति वादिनो भाषट्टा:' । परे तु--नेतां स्वोकुर्वन्ति पदाथशक्तत्वेन 
ज्ञातं पदमेवं स्वार्थस्म तिढाराकाड्धार्‍योग्यतासंनिधिसाचिव्यात्‌ समभिव्याहृतपदार्थन सह स्वार्थान्वयं 
बोधयति, तथैव कार्यका रणभावकहपनात्किसतया तात्पयेव्‌ त्येत्याहुः । शब्दवदर्थोऽपि व्यञ्जकः ॥१॥ 





१, गौणलक्षणावत्त्योरपि शब्दवाच्यत्वाभावेऽ्थस्य शब्दार्थान्तरानन्वयापत्तः । शब्दस्य वाचक- 
त्वावगतेविपक्षाभावाद्‌ विरुद्धत्वायोगमाशंक्याशब्दस्वरूपनिमित्तबोधकत्वाभावेशपि तात्पर्याण्यशब्द- 


व्यापारस्य सर्वत्रभावात्‌ शाब्दत्वेनार्थात्तरान्वयोपपतेः | न्यायसुधा ३.१४.१९ Jo १४४५ 
फा०--२ 
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१० साहित्यको मुद्यां 
Gayl प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकश्वमपी ष्यते | 
प्रायशो वक्त्रादिवैशिष्टये सतीत्यर्थः । 


तत्र वाच्यस्य यथा[— 


'मधुरिता मधुना विधुनाप्यसौ सखि पतङ्गसुतापुलिनाटची | 
सवयसा वयसा च विभूषिता ननुरियं किमिह क्षममुच्यताम्‌॥' 


अत्र तथाभूता पुलिनाटवी तरुणतमालेनेव, मत्तनुश्च महेन्ट्रमणिनेब थेन राजिष्यत, 
तं कृऽणं खरितमाहर यदि चातुर्यं बिभर्षीति वाच्योऽर्थो व्यञ्जयति | 


लक्ष्यस्य यथा-- 
“लाधयन्त्यनुलवं प्रियं हरि मत्कृते श्रममचाप यत्सखी | 


तच्चकार चरितं हितैषिणी ages करणीयमुच्चर्कः ॥' 
अत्र स्वसुखतात्पर्यान्मत्कान्तं रमयन्ती^ त्वं शत्रुत्वं कृतवतीति लक्ष्योऽर्थः कान्ते 
सापराधव्वप्रकाशनं व्यख्रयति । 


MRE... ... 

स च सर्वोऽपोत्याह- सर्वेषामिति | मयाद्य तव बुद्धिः परीक्षणीयेति कृष्णाद्भसङ्गाभिलाषिणी 
राधा विशाखामाह--मधुरित ति | मधुना वसन्तेन । सवयसा सख्या। वयसा यौवनेन । अत्र 
वाच्यार्थेवैव वक्तुर्वेशिष्टचम्‌ । वाक्यार्थोत्तरं प्रतीयमाने कृष्णसङ्गाभिलाषे न शाब्दस्य व्यापारो 
[कित्वर्थस्यंवेति बोध्यम्‌ | ३ 


साधयन्तीति । स्वसखीं भद्राह । बोध्यसख्या: वेशिष्ट्यम्‌ । ज्ञातापकारिणों प्रतीदृशवचसो 
बाधान्पुख्या्ंः श्रोत्रा प्रत्येतुं न हवय इति स्वनिमित्तप्रियसाधनाहितेषणादिरूपं शत्रुत्वाचरणं कृतमिति 
विपरीत लक्ष्यते | लक्षणामूलो ध्वनिरयम्‌ ॥ 


RT 


१, रमयती ख़ । २. मुख्यविपरीतं ख़ । 
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द्वितीय: परिच्छेदः ११ 
व्यङ्गयस्य यथा-- 
'नाक्षिणी क्षिप कुरङ्गि aaa: साक्षिणी भव सखी भिरस्विता | 
माधवः किल दुनोति मामसौ साधवः श्टणुत भोः शिखण्डिनः ॥' 
Ls + 
अन्न निजनोऽयं देश इति व्यङ्गयोऽर्थः | स्वच्छन्दमिह मया सह विहरेति व्यञ्जयति | 


वाचकादीनां क्रमात्स्वरूपमाह- 
साचात्संकेतितं योऽथमभिधत्ते स वाचकः ॥२॥ 


यस्थ शब्दस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते । स तस्यार्थस्य वाचकः संकेतञ्चास्मा- 
च्छब्दादयमर्थो बोध्य इतीश्वरेच्छा । तद्ग्रहस्तु वृद्धव्यवहारादितः। तथाहि। प्रयोजक- 
वृद्धोन गामानय' इत्युक्ते प्रयोज्यवृद्धे सास्नादिमन्तमर्थ१ स्थानात्स्थानान्तरं नयति सति 
grader: शिशुः 'अनेनास्माच्छब्दादेवं विधोरऽ्थो ज्ञात; इति प्रथमं प्रतिपद्यते । ततइच 'गां 
नयाश्वमानय' इति तेनोबते तस्मिस्तथा तथा प्रवृत्ते 'तस्य तस्य शब्दस्य तत्र तत्रास्ति 
कश्चन संबन्ध? इति निश्चिनोति । आदि शब्दाद्‌ व्याक रणकोशाप्तवाकयादेः | 





नाक्षिणीति । कृष्णान्तिके स्वयं दौत्यं कुवेती राधाह- अत्र कुरङ्गयादीना तत्तत्संभवान्न 
लक्षणाप्रसङ्गः | साक्षादिति | अभिधते प्रतिपादयति । तेन न विशेषणान्तरवेयर्थ्यम्‌ । संकेतितं गृहीत- 
संकेतम्‌, इदम्‌ साक्षादथंप्रतिपादिकायां चेष्टायां, माधुर्यादिव्यञ्कस्पर्शादिवणेषु चातिव्याप्तेर्वारणाय । 
न च साक्षादित्यघिकम्‌र | यन्नामा यत्र चेत्यादिविषयोऽपि स तादृशः” इति व्यवहितसंकेतवति 
चैत्यादिपदेर्शतव्याप्तेर्वारणीयत्वात्‌ | तत्र शक्यसंकेत व्यवहिसंकेतसत्त्वात्‌ | यथा 'वटो ग्रामः? पुरषोत्तमो 
देश: इति वृक्षादिसंकेतेन ग्रामादिसकेतस्य व्यवधानात्‌ न साक्षात्संकेतः । न च तत्रापि शक्ति; । 
लक्षणयैवोपपत्तः | ननु 'साक्षात्संकेतवान्वाचक' इत्येव युक्तम्‌, तेनाभिधत इति व्यर्थम्‌ । मंवम्‌ । 
संयोगाद्यैरभिधायां नियन्त्रितायां वाच्यार्थंव्यञ्जकदशायामतिव्याप्तेर्वायत्वात्‌ | न च तथापि तदा 
तिव्याप्तिः | यस्य शब्दस्य यत्राव्यवहितपंकेतग्रहो यदा यदथग्रहे उपयुज्यते स तदा तदर्थवाचक 
इति लक्षणार्थत्वात्‌ । अव्यवधानेन न तु विरम्य व्यापारान्तरेण ।।२॥ 





१. सास्तादिमंतमर्थंः ख | २. ९दित्यधिकः ख़ | 
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१२ सा हिस्यको मृदयां 

सः चार्थः क इत्याह 

'संकेतितश्चतुभेदो जात्यादिर्जातिरेव वा | 

जातिगुणक्रियासंज्ञारूपञ्चतुविघोऽथः संकेतितः । तत्र जातिर्गुणश्च सिद्धरूपो वस्तुः 
धर्म: । पदाथव्यवहारयोग्यता निर्वाहिका गोपिण्डादिषु गोत्वादिका जातिः, विशेषाधान- 
हेतुर्गणः । शुक्लादयो हि गवादीन्सजातीयेभ्यो नीलगवादिभ्यो' व्यावर्तयन्ति | 

क्रिया पूर्वापरीभूतावयवा पाकादिः, साध्यरूपो वस्तुधर्मः | संज्ञा तु डित्थादि- 
RAT वक्त्रा यदुच्छया संनिवेशितं डित्थादिदाब्दस्वरूपमेव | एकJ१क्तिवाचकः सेत्यन्ये । 
एष्वेव व्यवत्युपाधिषु 'गोः शुक्लः पाचको डित्थः' इत्यादेः चतुविधस्य शब्दस्य क्रमात्‌ 
संकेतः | न चोपाधिष्वर्थक्रियाकारितानुपपत्तिः। ते्व्यकत्याक्षेपात्‌ । न चेवं* व्यक्तिष्वेव 
संक्रेतो$स्त्विति वाच्वम्‌, आनन्त्यव्यभिचारदोषापत्तः | 








संकेतितश्चेति । न चाधृतिकसंकेतेष्वव्याप्ति। तत्रापि बेदकृतत्वेन तदिच्छात्वानपायात | 
तथा हीति । तेन प्रयोजकव॒द्धेन । तस्मिन्प्रयोज्यवृद्धे । तथा तथा गोनंयनेऽश्वस्यानयने चेत्यर्थः | 
संबन्धः संकेतात्मा। ननु संकेतग्रहस्य शब्द एव सहकारितायां कि मानमिति चेत्‌, अग॒हीतसंकेतस्य 
पुंसः शब्दार्याध्रत्ययं गृहाण | आदिशब्दादिति | यदुक्तम्‌ — 


“शक्तिग्रहं 3 व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च | 
बावयस्य शेषाद्विवतेव दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वद्धा: ॥ इति ॥ 
स चाथ इति । विशेषः सजातीयेम्यो व्यावतंनम्‌ | ‘fag असर्वोपयोगे? इति धात्वनुसारात्‌ । 
आधानं प्रत्ययः | सजातीयव्यावृत्तिधीहेतुरित्यथ: | क्रियेत्यादि | यदुक्तम्‌ 
यावत्सिद्धमसिङ वा साध्यत्वेन विवक्ष्यते | 
आश्नितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते i” इति 
यदृच्छया स्वेच्छया संनिबेशितं प्रयुक्तम्‌ शब्दरूपं स्फोटरूपमित्यर्थः । एकेति | एकस्याः 
व्यक्तेर्वाचक पढं संक्षेत्यथे: | संज्ञाशब्दः खलु स्वरूपमेवाभिधत्ते | एवं हि मन्यन्ते-- 
‘Mea ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो यथा | 
तथेव सर्वंशब्दानामेते पृथगवस्थिते॥' इति ॥ 
एष्विति । जात्यादिषु चतुष्वत्यर्थः । न चेति । अर्थ: प्रयोजनं जलाहरणादिन्रियानिर्वाहः | 


१. नीलगव्रादिभ्यो' इति क पुस्तके नास्ति । 
२. चेव ख। 
३. शक्तिग्रहो क । 
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हितीय: परिच्छेद: १३ 


गुणादीनामप्येकव्यक्तित्वान्न किचिदवद्यम्‌ । तेषां भेदावमासस्त्वाश्रयभेदादेव, न तु 
स्वत; | मणिदपणा दिभेदान्मुखभेदवत्‌ | अथवा सर्वत्र जातिरेव संकेतगोचर: | चन्द्रचन्दन- 
शंखादिपु 'अयं शुक्लोऽयं शुक्लः’ इत्यादि प्रती त्यविशेषाच्छुक्लत्वादि, गुडतण्डुलतलपाका दिपु 
'अयं पाकोऽयं पाकः'१" इति पाकादित्वम्‌, बालवुद्धशुकायुवतेषु डित्थादिषु 'डित्थोऽयम्‌’ इति | 
डित्थादित्वमिति सर्वत्र तदवगाहात्‌ । चतुविधानां गवादिशब्दानां जात्यादिचतुष्क 
क्रमात्प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, जातिरेव वा सर्वेषां तेषामिति ह्यर्थः । 





तेरिति । जा्याद्येहपाधिभिः। न चेवमिति। सर्वासु व्यक्तिषु संकेतग्रहो, व्यवहाराङ्गम्‌, उत 
यस्यां कस्यांचिदिति ? नाद्यः, आनन्त्यात्‌ । सर्वासां तासामनुपस्थितेः । सामान्यलक्षणानज्ञी- 
कारात्‌ । नापरः, व्यभिचारात्‌ | असंकेतितगोपिण्डस्येव घटादेरपि गोपदात्‌ प्रतीतिः स्यात्‌, भगृहीत- 
संकेततायाः साम्यात्‌ | 


ननु गवादिगतानां शुक्लादिगणानां गुडादिगतानां पाकादिक्रियाणां बालादिगतानां डित्थादि 
संज्ञानां च प्रत्यक्षतो भेदसिद्धौ व्यक्तिसंकेतपक्षोक्तोदोपस्तुल्यः इति चेत्तत्राह 


गुणादीनामिति | आदिना क्रियासंज्ञे । तेषामिति । प्रत्यभिज्ञया धमिभेदग्रहस्य बाधादाश्रय- 
भेदहेतुक्रा तद्भेदधी रित्यर्थः ॥ जातिरेवेति पक्षं व्याचष्टे--अथवेति । चन्द्रचन्दनादौ शुक्लादिगुंणः 
परमार्थतो भिन्न एवाबाधित तारतम्यप्रतीतेः, गुडपाके रूपपरावुतिः तण्डुलपाके चेकध्वंसादपरोत्पत्ति- 
रिति नॅकरूप्यस्‌ | बालवृद्धेति । स्वरवेजात्येन भेददशनादनुगतप्रत्ययानुरीधेन तत्रापि डित्थत्वादि- 
जातिः । सर्वत्रेति | aay पदार्थेष्‌ जातिमेव निमित्तं कृत्वा शब्दानां प्रवृत्तेरित्यर्थः । वादिहयमत 
निष्कृष्याह--चतुविधानामिति | ga बेयाकरणानाम्‌, परं तु मीमांसकानामिति बोध्यम्‌ । नैयायि- 
कास्तु--व्यक्तो न संकेतः भानन्त्याद्‌ व्यभिचाराच्च । नापि जातो व्यक्त्यप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माज्जा- 
त्यादिविशिष्टे सः | न चात्र तौ दोषी । सामान्यलक्षणया सवेव्यक्तथ पस्थितो सत्र संकेतप्रहसोक- 
ात्‌-इत्याहुः । क्षणभङ्गवादिनस्ठु तदितरव्याबत्तिमेव शब्दार्थमाहुः । गोत्वमगो भिन्नस्वमित्येचं 
रूपम्‌ ॥ 


१. 'अयं पाक” इति ख पुस्तके नास्ति । 
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१४ साहित्यको मुद्या 
वाचकस्योपाधिमाह-— 
6 ~ ~ Cy Ss = 
स सझुख्योऽथस्तच सुर्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥३॥ 


स साक्षात्संकेतितो जात्यादिमु ख्योःथस्तत्रास्य शब्दस्य मुख्यो व्यापारो वृत्तिरभि- 
घोच्यते | इदमत्र बोध्यम्‌ वाचकः शब्दस्त्रिधा--यौगिको रूहो योगरूछश्चेति । यत्रावय- 
€ बुध रि 1 &: 
वार्थ एव बुध्यते स योगिकः | यथा--पाचका दितेयादि: । यत्रावयवशक्तिने eto समुदाय- 
शक्तिमात्रेण बोधः स रूह: । यथा--गोमण्डपादि: । इह गमनमण्डपानकतृ त्वरूपं योगार्थ 
विनव व्यक्तिविशेषगृहविशेषयोखगमः | यत्र त्ववयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति स 
ATE: । यथा-पद्धुजवक्षोजादिः। पडूजशब्दो द्यवयवशक्त्या पड्जनिकतृ रूपमथ 


बोधयति, समुदायशक्त्या तु पद्मत्वेन रूपेण, पद्ममिति योगार्थसत्वेऽपि व्यक्तिविशेषबोधना- ; 


द्योगरूह एवासाविति | 


लाक्षणिक निरूपणाय तदुपाधिमाह-- 


6 कप ~ च 
सुख्याथबाघे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ | 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥४॥ 





वाचकस्येति | उपाधि: क्रियावृत्तिव्यापारश्चेति पर्यायशब्दाः । मुखे आदो साधुमुरुय: | 
योगार्थ विनैबेति', रूढ़ियोगमपहरति' इति न्यायात्‌ । पड्डूजं शंवालादि, वक्षोजं रोमव्रणादि च 
लक्षणया बोध्यम्‌ ॥३॥ 


लाक्षणिक्रेति | मुख्यार्थेति । मुख्यार्थंबाघः, शक्यसम्बन्धः, रूढिफलान्यतरच्चेति लक्षणायां 
हेतुत्रयम्‌ । तत्रादौ मुख्यार्थस्य वाच्यार्थस्य बाधे समन्वय वेलायां स्खलद्गतित्वे सतीत्यर्थः | तेन 
वाच्यार्थेन सह लक्ष्यस्य योगे सम्बन्धे सति । रूढ़ितः प्रयोजनादिति | विभागपरमेव, न तु स्वरूप- 
निर्वाहकम्‌ । ल्यब्लोपे वा पञ्चमो । 'रूढि प्रसिद्धिः? इत्यादि प्रन्थात्‌ । 





१. "वाचकस्येति । उपाधिः क्रियावृत्तिव्यापारश्चेति पर्यायशब्दाः । मुखे आदौ साधुमुख्यः 
योगार्थं विनैवेति रूढिर्योगमपहरति’ = इति ख पुस्तके न पठ्यते । 
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द्वितीय: परिच्छेदः ११ 


कलिङ्ग: साहसिकः’ इत्यादो देशविशेषादिरूपार्थानां साहसाद्यसंभवात्‌ “गंगायां 

घोषः प्रतिवसति’ इत्यादो प्रवाहादिरूपार्थानां घोषाधारत्वाद्यसंभवाच्च मुस्यार्थबाधायामा- 
राधेयभावादौ सामीप्यादो' च सम्बन्धे रूढ़े: प्रयोजनाच्च हेतोर्मुख्येनामुख्योऽन्योऽर्थो यया 
लक्ष्यते सा लक्षणा नाम क्रियावृत्ति रथनिष्ठाप्यर्षिता शब्दे । तत्र रूहिः प्रसिद्धिः, तामनुसृत्य 
तत्संयुक्तपुरुषादिरन्योऽथः 'पूवत्र लक्ष्यते । परत्र तु गङ्भागतशत्यपावनत्वादेस्तटादो 
प्रतिपादनं प्रयोजनं तदुहिश्य तटादिरन्योऽथः । सा चेयं जहत्स्वार्था । 'कु्ताः प्रत्रिशन्ति’ 
इत्यादावजहत्स्वार्था कुन्तधारिसहितप्रवेशात्‌ | 'छत्रिणो गच्छन्ति’ इति छत्रिअपदस्येकसाथे- 
वाहित्वे लक्षणा । तत्त्वेन रूपेण छनत्रितदन्थयो भर्बोधात्‌ ।' 'काकेभ्यो दघि रक्ष्यताम्‌’ इत्यत्र 
काकपदस्य दध्युपघातकेषु लक्षणा | तेन तन्मात्रस्य बोधनातु । 'सोऽयं देवदत्तः' इत्यादो 
जहदजहत्स्वार्था । अत्र 'तत्का लै^तत्क्ालयोः' त्यागाज्जहत्स्वार्था । पिण्डमात्रस्यात्यागात्‌ 





कलिङ्ग इति । साहसस्य चेतनधमंत्त्वाद्वेशाविशेषेऽसंभवः | घोषस्य स्थित्यसंभवादेव न 
तदाधारो गङ्गा । ननु प्रवाहं प्रत्याय्य गङ्गाशब्दो निवृत्तव्यापारः | तत्प्रत्यायितः प्रवाहस्तटं लक्षयती- 
त्यर्थधमों लक्षणा, न तु शब्दधर्मे* ततः शब्दो लाक्षणिकः इति कथम्‌ ? 


तत्राह-अर्थनिष्ठापीति | घाच्यधमः शब्दे आरोष्यते, तत्प्रतिपादितस्येवार्थस्य लक्षकत्वादि- 
व्यर्थः | अस्ये तु व्याचक्षते सा शब्दस्यापिता वृत्तिः स्वाभाविकेतरेश्वरानुद्भाविता वेति | 


सा चेयमिति । जहत्स्वार्थो यामिति द्वितीयान्तीन्यपदार्थो बहुब्रीहिः । अत्र 'कर्मणि कुशलः 
मञ्चाः क्रोशन्ति’ इत्यादि चोदाहरणं मृग्यम्‌ । अत्र दभंग्रहस्य मुख्यार्थस्य दक्षान्वयतात्षयं बाधात्तेन 


_ 


१. शमीप्यादों ख । 

२. सर्वत्र ख | 

3, ‘ota’ इति ख़ पुस्तके नास्ति | 
४. छत्रितदन्वयोः =F । 

५. तत्कालै इति ख पुस्तके नास्ति । 


+तुलतीय--(क) शब्दस्यैकाभिधाशक्तिरथेस्यैकैव लिङ गता | व्यक्तिविवेक १.२७ 
(ख) अत्रोच्यते$भिधा संज्ञः शब्दस्यार्थ प्रकाशने । 
व्यापार एक एवेष्टो यस्त्वस्योर्थस्य सोऽखिलः । व्यक्तिविबेक १,७१ 
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अजहत्वार्था च । एवं 'रथो गच्छति’ इत्यादो च । इयमेव भागलक्षणोच्यते । 
अथ प्रयोजनवतीं विभजते-- 


6 
“स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमपणम्‌ | 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा ॥५॥ 


“कुन्ताः प्रविशन्ति’ इत्यादौ कुन्तादिभिः स्वप्रवेशसिद्धये स्वसम्बन्धिनः पुरुषा 
उपस्थाप्यन्ते? | एवं 'वेणुर्गायति’ इत्यत्र वेणुना स्वगीतिसिद्धये स्ववादकस्य हरेराक्षपः। 


मुख्या थंस्या प्यत्रोपादानादियमुपादानलक्षणा, कृन्तादीनामतिगहनत्वादि फलम्‌ | यत्र 
त्वविनाभावोऽर्थापार्वा तत्र नेयं* लक्षणा रूहिफलयोरभावात्‌ | यथा--'गौ रमुबन्ध्यः इति 
श्रतिनोदितमनुबन्धनं मे कथं स्यादिति’ जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते | ‘विशेष्यं नाभिधा 
गच्छेत्क्षीणशक्तिविशेषरो' इत्युवतेः, न तु शब्देनोच्यते । एवं क्रियतामित्यत्र कर्ता, कुवित्यत्र 
कर्म, प्रविश पिण्डीमित्यादौ गृहं, भुङक्ष्वे त्यादि च | अविनाभावो द्याक्षेपः | 





दिवेचकत्वसंबन्धात्‌ प्रसिद्धेश्च दक्षो लक्ष्यते । मञ्चशब्देन तद्वतिनो लक्ष्यन्ते तेषां क्रोशनासंभवात्‌ | 
तत्त्वेनकसाथंवाहित्वनेत्यथ॑ः | तेन काकपदेन | उच्यते वेदान्तिभिः ॥४॥ 


यथेति । 'गौरनुबन्ध्य:', 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्गे' इत्युपादानलक्षणां केचिदुदाहरन्ति । 
एवं चंतद वय्राचक्ष्यते--श्रत्या प्रतिपादितमनुबन्धनं गोपदार्थस्य जातेमंम कथं स्यादिति जात्यवच्छेद- 
कतया कथंचित्स्वान्वयसिद्धये च्यक्तिलक्ष्यते | 'अभोजी पीनः' इतिवत्‌ पोनत्वान्वयध्रयोजकस्य भोजित्व- 
स्याप्रतीत्या योग्यतामलभमानं वाक्यमन्वयं न बोधयति तेन तस्सिद्धये रात्रिभोजनं लक्ष्यते । तथा 
च दिवा न भुङक्ते इति मुख्याथंमुपादायव तल्लक्षणेत्युभयत्रोपादानलक्षणेति | 


तान्दूषयितुमाह--यत्र त्विति | आक्षिप्यतेऽनुमीयते | जाति््यक्तयाधिता जातित्वादित्यनु- 
मानसंभवाच्न लक्षणेत्यर्थः । विशेष्यं व्यक्तिमभिधा न गच्छेत्‌ | हेतुमाह--विशेषणे जातौ क्षीण- 
शक्तिरिति | 

“नागृहीतविशेषणाबुद्धि विशेष्ये चोपजायते? इति विशेषणं प्रत्याय्य विरामात्‌ शब्दबुद्धिकर्मणां 
विरम्य व्यापाराभावाच्च ॥ एवमिति | कृतिः साश्रया गुणत्वात्‌ | कृतिः सविषया, कृतित्वादित्या- 
क्षेवेणेव कर्तृ कर्मणोर्लाभः । प्रबिशेत्यत्र गृहमिति | पिण्डीमित्यत्र भुङ वेद्या क्षिप्यते । 


Ms >. 
१. उपस्थाप्यते ख । 
२. नेयख़। 
३. 'भुङक्ष्येत्यादि' ख | 
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हितीयः परिच्छेद: 0७ 


'पीनो देवदत्तो दिवा न yeaa’ इत्यत्र रात्रिभोजनमर्थापत्त्येव लम्बते न तु लक्ष्यते । 
आंखध्यद्थदृष्ट्या खाधकान्याथकट्पनं MATa: | 'गंगायां घोषः' 'मञ्चाः क्रोशन्ति 
इत्यादो तटादीनां घोषाधारत्वादिसिद्धये गङ्गादिस्वार्थ तत्रार्पयन्तीति परोपलक्षण'देषा 
लक्षणलक्षणा । द्विधा चेयं Yea, उपचारेणामिश्रत्वात्‌ । सादृश्येन सम्बन्धेन प्रवृत्तिभेदेन 
प्रतीतयो रेक्यारोपो वोपचारः । 


सारोपान्या तु sated विषयी विषयस्तथा | 
यत्रारोप्यमाण आरोपविषयश्च स्फुटः सा लक्षणा सारोपा नाम | यथा--'गौर्वा - 
lay इत्यादो । इह गौरारोप्यमाणः। वाहीकः आरोपविषयः। तौ द्वौ व्यक्तौ निदिष्टौ | 
अत्र गोशब्दः साधारणगुणाश्चयणोन परार्थं लक्षयति । तदुक्तम्‌ 
'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते | 
लक्ष्यमाणशुसीयाँगाद्खत्तेरिष्टा लु गोणता ॥' इति | 
एवम्‌ ‘aad हरिकीतेनम्‌' इत्यादौ च | 





पीन इति । दिवाभुञ्जानस्थ पीनत्वं रात्रिभोजनं विनानुपपन्नमित्यपपत्या रात्रिभोजनं 
कल्प्यत इति भट्टसते, 'रात्रोभुङ्क्ते इति शब्दः कल्प्यत इति भुतार्थापत्तिवादः | गरुमते तु तदर्थमात्र- 
मिति दुष्डार्थापत्तिबादः । यत्र दुष्टोऽ्योऽनुपपद्यमानोऽर्थान्तरं कल्पयति सा दृष्टार्थापत्तिः, सा 
चात्रासिध्यदर्थे लक्षिता,' लक्षणलक्षणाभुदाहरति-गङ्गायामिति। स्वार्थमिति`। तत्र तटादौ । 
स्वार्थमात्मानं त्यजन्तीति यावत्‌, भावप्रधाननिर्देशात्‌ eared तत्र कुर्वंतीति वा, गंगात्वेन 
तटबोधनादिति भावः ॥ यत्रेति | साधारणः सजातीयः परार्थे वाहीकमेव, न तु वाहीकत्वम्‌, तस्थ 
वाहीकपदादेवप्राप्तेः; गोदाब्दोऽत्र मुख्यया वृत्या वाहीकशब्देनान्वयमप्राप्तुवञ्जाड्यादिससानधमं- 
संबन्धाद्वाहीकार्थ लक्षयतीत्यथंः | 

तदुक्तमिति । अभिधेयेन साक्षात्संकेतितेना्थेनाविनामूता संबद्धा प्रतीतिर्यस्याः सा वृत्तिः । 
लक्ष्यमाणस्य वाहोकादे: गृणेर्जाडयाद्येः वृत्तलक्षणायाः | अत्र लक्षणायामविनाभावशब्देन सम्बर्धमात्र- 
मुच्यते, न तु व्याप्तिः । तथात्वे 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ इत्यत्र लक्षणा न स्यात्‌ । मञ्चपुरुषयोभिथो- 
व्याप्त्यभावात्‌ । साहचर्य नियमो हि व्याप्तिः ॥ 


१. अर्थेति लक्षिता क । 
२. स्वार्थमिति’ ख पुस्तके न पठ्यते | 
फा०---३ 
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विषय्यन्तः करतेऽन्यस्मिन्सा स्यात्साध्यवसानिका ॥६।। 


विषयिणारोप्यमाणेनान्यस्मिन्ना रोपविषयेऽन्त कृते निगीणं सव साध्यवसानोच्यते । 
यथा-गोरेवायम्‌' इत्यादो | Tag वाहीकोऽन्तनिगीर्णः। एवम्‌ 'अमृतमेवेदम्‌' इत्यादौ च | 
अस्मिन्भेदद्वये सत्यपि भेदे ताद्रप्यप्रतीतिः सर्वथा भेदावगमश्च फलम्‌ । 


भेदाविमौ च साहश्यात्संबन्धान्तरतस्तथा | 
गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ 


इमावारोपाध्यवसानरूपौ भेदौ सादुश्यात्संबन्धाद्गोणो । सम्बन्धान्तरतस्तु शुद्धौ | 

तत्र गौणो दशितो । शुद्धौ यथा—'आयुघु'तम्‌ आयुरेवेदम्‌’ इत्यादौ । अत्र साहृश्यादन्य- 

त्कार्यकारणभावादिसंबन्धान्तरं तत्पूर्वके आरोपाध्यवसाने । एवं 'हरिभत्तिर्महत्स ङ्गः 

> 2 = fi = = क्ष fi ~ ट TE 

“हरिभक्तिरेवायम्‌? इत्यादो च अस्मिन्भेदद्वयेऽन्यवलक्षण्येनाव्यभिच।रेण च कार्यकारित्वादि 

फलम्‌ | क्वचित्तादर्थ्यात्संबन्धादुपचारः । यथा--इन्द्रार्थास्थृुणा इन्द्र” 'कृणणसेवार्थो 
व्यापारः कृष्णसेवा? । अत्रे्टार्थप्रदत्वम्‌ । 


क्वचित्श्वस्वामिभावात्‌ | यथा--“राजसेवको राजा”, 'हरिसेवको हरि: | अत्रानुल्ल- 
'ङ्खयाज्ञत्वादि | क्वचिदवयवावयविभावात्‌ | यथा-- हस्ताग्रे हस्तः’ जगद्विष्णु अत्र हस्त- 
व्यापारकारि सामर्थ्यादि | क्त्रचित्तात्कर्म्यात्‌ | यथा--ब्राह्मणोऽप तक्षासो’ ईश्वरोर्शप 
क्षत्रियोऽसो” | अत्र तत्कर्म पुण्यम्‌ | 

संकलयति 


लक्षणा तेन षड्‌ विधा ॥७॥ 





विषय्यन्तरिति | संब सारोपंब। अस्मिन्निति । ताद्र प्यं गोगतजाडयादि । सर्वथेति | 
वाहीकस्वाद्यसाघारणधर्मानुपस्थितेरित्यर्थः । दर्शिताविति । 'गौर्वाहीकः, गोरेवायम्‌' इत्यत्र 
गोवाहीकयो: सादृश्यम्‌ । घृतं कारणम्‌, तत्कायंमायुः 11 


संबन्धान्तरं प्रपञ्चयति'-ववत्चिदिति | यथा--हस्ताग्र इति | कमंधारयेऽग्रहस्त इत्यत्रा- 
बपवेऽग्रमात्रे हस्तोपचारः | जगदिष्णुरित्यत्र विऽणुवञ्जगतोऽपि सत्यत्वं फलम्‌ ॥ 
१. प्रपञ्चति ख़ । 
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द्वितीय: परिच्छेदः १३ 


तेनोपादानादिप्रकारेण षोष्ठा फलवती । इहोपादानलक्षणादिषु' भेदेष्वाद्याभ्याम- 


र्थास्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो, मध्याभ्यां रूपकप्रथमातिशयोक्ती, शेषाभ्यां 
हेत्वलंका रश्च निरूपयिष्यन्ते* | 


. ~ 
व्यंग्येन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने । 
ele लक्षणायां न किचिद्‌ व्यङ्गचम्‌ | फलवत्यां त्वस्ति तत्‌ | 
तच्च WEAN वा 
तच्च व्यङ्गम्‌ | तत्र TE यथा -- 
उत्कीर्णेरिच चित्रितेरिव नवो द्विन्नैरिवोद्यद्वयः | 
कुन्दे विश्रमितेरिव स्मरकलाशाणे  निशातेरिच | 
मग्नोन्मग्नतयालसैरिव भृशं लावण्यचापीजले 
केथं* केलिकलानिधिः सुबल मे चेतो हरत्यङ्गकेः ॥' 
अत्रोत्कीर्णादिपदानि तत्सदुशेषु लाक्षणिकानि । तेषां व्यङ्गयम्‌ निग प्रतीयते। तथा 
हि-उत्कीणैरिति निर्माणसौष्ठवम्‌ । चित्रितेरिति पादादिगतरागादिप्रद्योतः | नवोद्धिन्नै" 
रिति सौकुमाथम्‌ | उद्यदिति सुवलित्वम्‌ । स्मरेति हृद्भेदकत्वम्‌। मग्नेति लावण्याधिक्य- 
मिति गूहमेव | 
अगं यथा-- 
“गोप्यस्तपः किमचरन्यदसुष्य रूपं लावण्यसारमसमो्वेमनन्यसिद्वम्‌ | 
हग्मिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापमेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥' 





एवमुपादानादिकृतं प्रकारषटकमापाद्य व्यञ्जनङृतं प्रकारत्रयमाह-व्यङ्गयनेति | तच्चेति । 
सहृदयमात्रवेद्यं गूढम्‌ | काव्यभावनापरिपक्वधियः सहृदयाः | सहृदयासहृदयवेद्यमगूढम्‌ | 


उत्कीर्णेरिति । आराद्राधां बीक्ष्य कृष्णः सुबलमाह । अत्र मुख्याथबाधादुत्कोर्णासादृश्यं 
लक्ष्यम्‌ । 


गोप्यइति । मथुरास्त्रयुक्ति: | असमोध्व समाम्यधिकरहितम्‌ । अनन्यसिद्ध स्वतः सिद्धम्‌ ॥ 





१. षट्‌ उक्त० इत्यधिकं ख पुस्तके । २. निरूपयिष्येते क | 
३. शाने ख़ । ४, 'केयं पदं ख पुस्तके नास्ति । 
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२० साहित्यकोमुद्यां 
अत्र हभिः पानस्यासंभवात्सादरावलोको लक्ष्यते । गाढासक्तिव्यंड्ग्या | स च वाच्य- 
वत्प्रतीतेरगूढा । 
तदेषा कथिता त्रिधा tell 


अव्यङ्ग्या गृहव्यडग्यागृह्ठव्यडग्या चेति लक्षणा नाम वृत्तिस्त्रिधा । एवमुपाधिमुवत्वा 
तदाश्रयमाह-- 


az लाक्षणिक : 
शब्द इति संबध्यते | तःदभ, लक्षणाश्रयः शब्दो लाक्षणिक: कथ्यते । 
अथ व्यञ्जकं निरूपयितुं तदुपाधिमुहिशिति१-- 


~ 


TS Sata व्यञ्जनात्मकः | 
तत्र लाक्षणिके शब्दे व्यङ ग्यबोधके सतीत्यर्थः | 
सा च लक्षितान्यः-- 


'चिरतावभिधादीनां ययाड्थो बोध्यते परः | 
सा घृत्तिव्यक्षना नाम शाब्दादीनां निगद्यते ॥' इति | 


द्वेधा चंषा--शाब्दी आर्थी चेति । शाब्दी देधा-- अभिधानक्षणामुलत्वात्‌ | 








तदेषेतिः। तत्तस्मात्‌ । एवं लक्षणां निरूप्य लाक्षणिकमाह-त-द्भू रिति । स्याद्वाचक 
इत्यतः शब्द इत्यनुवर्तनीयमित्याह-- शब्द -इति | दान्दादीनामित्यादिपाददथदिग्रहःः । प्राथम्यादुप- 
जीव्यत्वाच्च यद्यप्यभिधामुलेवादो वक्तुं युक्ता, तथापि लक्षणासुलोच्यते । प्रसद्धात्सुप्रसिद्धश्चेत्यथे; | 
यस्य पावनादिफलस्य प्रतीत्य लक्षणेष्टाः तत्फलं लाक्षणिकशब्दादेव Ways न ` तु ' प्रमाणान्तरात्‌ । 
व्याप्तिस्म्‌त्यादेरनपेक्षणात्‌ | 








१. मुहिश्यति a 
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तत्र प्रसङ्गाल्लक्षणामूला निरूप्यते-- 
यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ॥&॥ 
~ A 
फले शञ्दकगस्येष्त्र व्यज्ञनाज्ञापरा क्रिया | 
फलं श्रतिपादयितु यत्र लाक्षणिक: शब्दः प्रयुज्यते, तत्र नान्‍्यतस्तत्प्रतिपत्ति:, अपि तु 
तस्मादेव शब्दात्‌ । तत्र वृत्तिर्व्यञ्जनेव | 
तथा हि-- 
a नाभिधा समयाभावात 
'गंगायां घोषः' इत्यादो शैत्यादयो धर्मास्तटादौ प्रयीयन्ते, तत्र गङ्भादिदान्दानां 
नाभिधा संकेताभावात्‌। 
हेत्वभावान्न लक्षणा ॥१०॥ 
मुख्यार्थबाधः, शवयसम्बन्धः, रूहिफलान्यतरश्चेति लक्षणाया हेतुस्तदभावान्न सा। 
तमुपपादयति-- 
लक्ष्यं न मुख्य नाप्यत्र बाधा योगः फलेन नो | 
न प्रयोजनसेतस्मिन्न च शब्दः स्खलदुगतिः ॥११॥ 
गंगाशब्दस्य प्रवाहो मुख्योऽ्थस्तत्र बाधः, तस्य तीरेण सम्बन्धः। लक्षिते च तीरे 
¬ . शेत्यादिफलमिति गंगाशब्देन तीरं लक्ष्यते । एवं चेत्तीरमप मुख्यं स्यात्‌, तत्र च बाधा" 


भवेत्‌ । तीरस्य च शेत्यादिना संबन्धः स्यात्‌ । फले च तस्मिलं लक्षिते यदि फलमन्यःद्भवेत्‌ 
तदा फलमपि तेन लक्ष्येत। न चेतत्किमप्यस्तीति। नच गगाशब्दः तीरमिव शैत्यादि 








नाभिधेति । सा. हि संकेतग्रहसहायेवोपयुज्यते, न स्वरूपसतीत्यर्थः | तमिति । हेत्वभाव- 
मित्यर्थः । न च चब्दः स्वलद्गति रिति व्याचष्टेन गंगाशब्दस्तीरमिवेति । स्खलन्ती मुख्यां 
बाधाद्यनुसंधानेन बिलम्बमाना गतिर्बोधकता यस्य। न चेवं प्रयोजने । अत्र हेतुर्लक्षणयेत्यादि | 
1 0 त ae 
१. काव्यप्रकाशे 'बाधो' इति पठ्यते | 
२. 'तत्र च वा भवेत्‌' ख। 
३. वोधकत्ते यस्य इति ख़ । 
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बोधयितुं मन्थरः | लक्षणया तीरप्रत्ययानन्तरमेव भटित्येव व्यञ्जनया तत्प्रत्ययात्‌ | 
तस्माद्विवक्षिताच्वयानुपपत्त्यभावाच्च फले न लक्षणा | 
एवमप्यनवस्था स्याद्या सूलक्षतिकारिणी | 
एवमपीति | फलं चेल्लक्ष्यं तहि तदपि फलान्तरेण तदपि तदन्त रेणोत्येवं मूलभूतफल 
लक्षणा क्षतिरित्यथः। न रीत्यादिधमंविशिष्टमेव तीरं लक्षणीयम्‌ । ततः कि व्यञ्जनयेति 
चेत्तत्राह 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥१२॥ 
कस्मादित्याह— 
ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌ | 
्रत्यक्षादेहि ज्ञानस्य शुक्लादिविषयः, फलं तु ज्ञातता, हानोपादानधीर्वा । विषयो 
ज्ञानस्य हेतुः, फलं तु ततय कार्यमिति युगपदप्रतीनेन सह लक्षयेतेत्यनुशथः | यत्तृक्तम्‌-तीरं 
शेत्यादि च लक्षणंव' बोधयेत्‌ इति, तन्न । शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य.व्यापाराभावात्‌ | 
विशिष्टे लक्षणा नेवं 
एवं उक्तयुक्त्या । 
विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥१३॥ 
लक्षिते तीरादो विशेषाः शैत्यादयस्ते च व्यज्ञजनयव गम्याः स्युः। तथाहि--गंगा- 
शब्द: पूवमभिधया प्रवाहं प्रत्याययति | इतरथा मुख्यार्थबाधो न स्यात्‌। तद्विरतो लक्षणया 





तस्मादिति | पावनत्वाद्यन्वयो विवक्षितस्तदनुपपतिर्नास्ति, व्यञ्जनयेव तत्सिद्धेः । अतो न फले 
लक्षणेत्यर्थः । ।। १ १॥ 

एवमिति तदन्तरेण । फलान्तरेणेत्यर्थः । हेतुफलयोस्तीरप्रती तिशैत्यप्रतीत्योः कालमेदा- 
देकव्यापारविषयत्बमसुन्दरमिति व्यञ्जनास्तिद्धिरित्याशयः | यत्त्विति | लक्षणेव बोधयित्वा शेत्यादि 
बोधयतु, ततः कि व्यञ्जनासिद्धिरित्याशयः । परिहरति तन्न । 

तत्र हेतुः --शब्दबुद्धीति | वाचकस्य लाक्षणिकस्य वा शब्दस्याभिधया लक्षणया वा सकृच्छा- 
ब्दबोधमुत्पाद्य पुनरभिधया लक्षणया वार्यान्तरबोधने सामर्थ्याभावादित्यर्थः | 


तथाहीति । शेत्यादीनां व्यज्जनागप्यत्वं दर्शयतीत्यर्थः | 





१, लक्षणयेव क 
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द्वितीयः परिच्छेदः २३ 


तीरम्‌, तद्विरतौ व्यञ्जनया पावनस्वादीति । वाक्यार्थबोधनाय तापर्याख्या वृत्तिः, साप्यत्र 
नादृता | वाकयं विनाप्येकस्य पदस्य पदांशस्य च व्यञ्जकत्वेन ध्वनिकाव्यत्वाद्गीकृतेः । 
तस्माद्‌ व्यञ्जना नाम चतुर्थी वृत्तिर्ध्वननद्योतनादिपर्यायावश्यमन्वेष्टव्यंवेति | 


ये त्वाहुः-इपुवेगवदभिधाव्यापारो दीर्घतरस्तेन सर्वोऽप्यर्थो वाच्यः इति, तन्मते 
गङ्गायां घोषान्वयानुपपत्तभुख्यार्थबाधादभिधेव नास्ति । कुतम्तस्या दीर्घदीरघतरस्वम्‌, येन 
तटोऽपि बोध्यरः। किमिति तेरलक्षणोपास्या, तेनेव तदर्थसिद्धेः | किमिति च ब्राह्मण पुत्रस्ते 
जात:, कन्या ते गभिणी' इत्यादो हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ | 


कि च वाच्यार्थव्यङ्गचार्थयोः 'त्वदङ भ्रिपूलं भजतां मुकुन्द’ इत्यादी निन्दास्तुति- 
रूपेण स्वरूपस्य, 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादी वाच्य एकरूपो व्यङ्गचस्लु तत्तत्प्रतिपत्रादिभेदाद्‌ 
बहुविधः इति संख्यायाः, वाच्यः शब्दोच्चारणमात्रेण वेद्यः स तु तथापि तथाविधप्रतिभाने- 
मल्यादिना चेति निमित्तस्थ, शब्दाश्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतदर्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन चाश्र- 
यस्य, प्रतीतिमात्रचमत्कारयोः कारणात्कार्यस्य । 


'कस्य चा न सवेत्कोपः क्षतं वीक्ष्य प्रियाधरे | 
आघ्रातञ्चङ्गवत्पद्मे पद्मे दुःख सहाधुना i’ 





वाक्यार्थति | अन्वयबोधनेनोपक्षीणा ताप्पर्यवृत्तिव्यङ्गचबोधनाय नालमिति च बोध्यम्‌ | 
ये खाहुरिति । यथा बलिष्ठप्रेरित इष्रेकेनेव वेगाख्यव्यापारेण शत्रोः कवचभेदसुरश्छेदं प्राणापहारं 
च करोति, तथा शब्दः एकेनैव शक्तिव्यापारेण पदार्थस्मृति वाक्यार्थबुद्धि व्यङ्गयप्रतीति च विधत्त 
इति व्यङ्गयस्य वाच्यत्वमित्यर्थः । तेनेवेति । अभिधादेध्येणेव लक्षयार्थसिद्धेरित्यर्थः । अन्न वाच्य- 
व्य ङ्कचयोर्वाचकव्यञ्जकयोश्च वैलक्षण्यं दर्शति-कि चेत्यादिना | स्वरूपस्पेत्यादीनां नवानां 
षष्ठ्यन्तानां भेद इत्यनेन सम्बन्धः | 


कस्य वेति | पत्या तज्यंमानां पद्मां प्रति तत्सल्लीवाक्यम्‌ । दुःखं पतिगञ्जारूपम्‌ | सखी 
नायिका वाच्यार्थस्य विषयः, इयं भृङ्गोण दष्टा न तु परेण पु सेति व्यङ्गयस्य विषयवस्तु तत्कान्तो 
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२४ साहित्यको मुदयां 


इति सखी तत्कान्तगतत्वेन विषयस्य, पदतदर्थमात्रनिपुणः सहृदयंरेव च' वेद्यतया प्रतिपत्तुः, 
केवलरूपतया चमत्कारितया घ प्रतीतेः। पूर्वपश्चा-द्भावेन कालस्य च भेदः। तथा वाचक- 
व्पञ्गकयोरप्यर्थापेक्षानपेक्षाभ्यां लक्ष्याद्भेदसतु पूर्वमुक्तः । न चानुमानं व्यङ्गथस्य बोधकम्‌ । 
तत्परम्प रायामनेकानुमानकठ्पने गौरवात्‌ | 


तथाहि-- 


मनस्तव मनस्विन्या मलिनं न वपुस्तथा | 
यत्पादनखराः कुष्णं श्लिष्यन्ति प्रतिबिस्बितम्‌ ॥' 


अत्र पादनखरा इति मानादाब्रृतसर्वाद्भत्व मुद्रितनेत्रत्वं च । अन्यथा पादोपान्तगत- 
कृण्णवीक्षासहिष्णुत्वोपपत्तेः | पश्चात्‌ सखीवचसा सत्त्वरं पादसंवृतिश्च। ततो मान- 
शैथिल्यम्‌ । कृष्णस्य च प्रणयजविनयमहिम्ता पादान्तिकमुपेत्यापि तत्स्पर्शाक्षमत्वम्‌ । 
सख्याश्च तत्पक्षपातित्वं स्वसखीमानहानिसाग्रहत्वं चेत्यादीनि वस्तून्यनेकानुमानेः साध्या- 


नीतिगोरवम्‌। 








गहपतिरितित्यथः । गृहीतसंकेतं सन्तमर्थं वाचको बोधयतीति तस्यार्थपिक्षा । असदेव पावनत्वादिकं 
तीरे बोधयतीति । व्यञ्जकस्य नाथपिक्षा । पर्वं ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः" इत्यत्र । न चानुमानमिति | 
यत्रैकस्मिच्चेव वाक्ये उत्तरङ्गवद्वहवोऽर्था व्यज्यन्ते, तत्र तावतामनुमानानां कल्पने ग्रन्थगोरवःपत्तिर्धो- 


गोरवं चेत्यर्थः । 


मनस्तवेति | मानवता श्रीराधां प्रति कृष्णपक्षपातिनी सख्याह । अत्र पादनखरा इत्युक्तेस्त- 

` दितराङ्भतानां वासनावत्तिव्य॑ज्यते मुद्रितनेतरत्बं चेति | अन्यथा प्रणामाय चरणोपान्तगते कृष्णे तद्दीक्षां 

सा न सहेत तस्मादुत्थायाम्पत्र व्रजेदेति बोध्यम्‌ । प्रतिबिम्बितं श्लिष्यन्तौत्यनेन विनयवशात्पादप्रान्त 
गतस्यापि कृष्णस्य मानभङ्गाहिना पादस्पर्शाक्षमत्वं ध्वन्यते | 





१. सहृदयरेव च इति क पुस्तके नास्ति | 
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हितीयः परिच्छेदः २५ 
च्यञ्जनावादिनस्त्वेकयैव व्यञ्जनयेति लाघवात्सेव श्रेयसीति | 
अथाभिधामुला व्य्जना दर्श्यते-- 
6 ~ IN 
अनेकाथस्य शब्दस्थ वाचकत्वे नियन्त्रिते | 
७०८ >> Sa 
स यागाद्यरवाच्याथधीकृद्व'याएतिरञ्जनम्‌ ॥१४॥ 
आद्यशब्दाद्वियोगादयः | 
तदुक्तमू-- 
“संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
शाब्दार्थेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥' इति । 
सन्निधिरेकार्थ्यम्‌ । औचिती योग्यता । व्यक्तिः पुंनपुंसकादिः। अनवच्छेदे संशये । 
क्रमेणोदाहरणानि— 
¢ नै ~ nN 3 ~ विधुर 
सकोस्तुभो भाति विधुः शेते विधुरकोस्तुभः। 


अत्र कोस्तुभसंयोगवियोगाभ्यां विष्णौ विधुशब्दस्याभिधा नियम्यते | 'रामलक्ष्मणयोः 
कीर्ति? इति साहचर्येण रामशब्दस्य दाशरथौ | “कर्णाजु नकृतो रण» इति विरोधितयाः 





अभिधामूलेति | अनेक्ाथस्यातेकाभिधानशक्तेः । वाचकत्बंमभिधा । नियन्त्रिते नियमिते 
एकतरमात्रस्मरणानुकूलतां नीते सति। तदुक्तमिति। संयोगः प्रसिद्धयोग: । विप्रयोगः प्रसिद्ध- 
सम्बन्धविरहः, विभागरूपो गुणो वा। साहचय सहचरता विरोधिता बाध्यवाधकत्वं, सहानवस्थानं च । 
अर्थः फलमनन्यसाध्यम्‌ । प्रकरणं वक्तबुद्धिस्थत्वम्‌ | लिङ्गं संयोगान्यसंबन्धेन परपक्षब्यावृत्तोधः । 


शब्दस्याव्यभिचरितस्य | सन्निधिः सामानाधिकरण्यम्‌ । इदमेवेकार्थ्यमिति वृत्तिकृता व्यास्या- 
तम्‌ । समानमेकाधिकरणमथं इति तौल्यात्‌ । सामर्थ्यं तत्करणनियमः । देशकालौ तद्विशेषौ । स्वर 
उदात्तादिः | विप्णाविति | कोस्तुभंयोगस्य विष्णावेव प्रसिद्धेरनेकार्थस्यापि विधुशब्दस्य तस्मिन्ने- 
वाभिधा नियम्यते । अन्यविधुपदाथ तत्संयोगाभावात्‌ । वियोगस्तादृशसम्बन्धाभावः | तेनापि ada 
सा नियम्यते | अभावस्य प्रतियोगिपूर्घकत्वात्‌ | गाण्डीविनीति | बाध्यबाधकतायाम्‌ । सहानवस्थाने 
फा०--४ 
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२६ ` साहित्यको मुदयां 


जु नशब्दस्य गाण्डीविनि | “स्थाणुः कृष्णागुणामोदी' इति गुणामोदरूपाथस्थ वृक्षलण्डे- 
ऽसंभवात्तेन स्थाणुशब्दस्य शिवे। “देवो जानाति मे मनः इति प्रकरणाद्देवशब्दस्य ' 
युष्मदर्थ । राधिकां बाधते नाथ ! कुपितो मकरध्वजः ।' इति कोपलिङ्गग मकरध्वज- 
शाब्दस्य कामे । 'कृष्णोऽयं सुनिवर्योऽस्तिः इति मुनिवर्यशब्दसाच्निध्यात्‌- कृष्णशब्दस्य 
श्रीव्यासे । प्रमत्तो मछुना पिक” इति मदविधानसामर्थ्यान्मधुशब्दस्य वसन्ते । “प्रमत्ता 
agar रामा? इति तद्विधानयोग्यत्वान्माध्वीके च। “चन्द्रौ व्योस्नि चकास्त्यसौ' इति 
देशविशेषाच्चन्द्रशब्दस्य शशिनि ।१ “चित्रभाचुर्विभात्येष' इति चित्रभानुशब्दस्य दिने रवौ, 
निशि त्वग्नौ । 'मित्रो मित्रं च दीप्यते’ इति पु नपु सकरूपया व्यक्तया मित्रशब्दस्य सूर्य 
सुहृदि च \ स्वरस्तु वेदे एवार्थविशेषप्रतीतिक्ृत्‌, न तु काव्ये । आदिपदादभिनयादि | 
यथा-- 
'एताचत्कु्चयुग्मेयमेतावन्नेत्रपङ्क ज्ञा | 
पङ्कजाक्ष भवत्वद्य तव वक्षस्यलंकृतिः ॥! 
एवं संयोगाचैरनेकार्थशब्दस्य वाचकत्वे निश्रमितेऽपि यो वाच्यभिन्नार्थधीहेतु- 
व्यापारः । सामिधामूला ASAT | उदाहरणम्‌-- 





तु छायातयो इति वोध्यम्‌ | छायाशब्दोऽत्रातपाभावे । कुपितो मकरध्वज इति | मकराकारध्वज- 
समुद्राभ्यां व्यावत्तेन समवायसंबन्धवता कोपेन मंकरध्वजशब्दस्याभिधा कामे नियम्यते। पिकमदं 
बसन्त; करोति, रामामदं तु मध्विति । तथोदाहृतम्‌ | झाशिनीति । न तु कपु रादौ i दिने रवावि- 
वादि | दिनरात्र्योवे ह्निसूर्ययोर्दोप्ययोगात्‌ । अभिनयः साक्षादिवार्थाकारादिप्रदशिका हस्तादिचेष्टा | 
तेनापि परिमाणविशेषावच्छिन्नेऽर्थे शब्दानामभिधानं नियम्यते | आदिशब्दादपदेशः | 


अतिडुलेभायां कस्योचिद्गोपकिशोर्यां संसक्तचेतस। श्रीगोविन्देन तदवाप्तथे मुहुरभ्याथता 
काचित्प्रगल्भा दूती साधितार्था पुरोऽभिनयेन तां दर्शयन्ती कृष्णमाह--एतावदिति | अन्न कुचादीनां 
पड्कूजकोरकाद्याकारता हस्तचेष्टया बोध्यते । 


एवं संयोगादीनुदाहत्य प्रकृतां कारिकां व्याचष्टे-एवमिति | वाच्यभिन्नो योःथंस्तदबुद्धि- 
जनको यो व्यापार:स:* वृत्तिः | 





, १, 'चित्रमाशशिनीति नतु कपुरदौ’ इत्यधिकं ख पुस्तके पठ्यते । 
eae २. सः इति क ख़ पुस्तकयोः नास्ति । 
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(र हक an fos 
WALA Taga: प्रखुमररुचिरुद्धतातारकापालिः | 
कलितश्यामाललितो राधा प्रेयान्विधुजेयति ॥ 
अत्र प्रकरणात्कृष्णो वाच्यश्चन्द्रस्तु व्यङ्गघस्तयोरूपमानोपमेयभावश्च । 
एवं व्यञ्जनां निरूप्य तदाश्रयमाह-- 
७. 
तष्य॒क्तां व्यञ्जकः शब्द! 
तया व्यञ्जनया युक्तः शब्दो व्यञ्जक उच्यते | 
¢ 6 
यत्सोध्थोन्तरयुक्तथा | 
अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥१५॥ 
यस्मादर्थान्तराश्रयः सन्‌ शब्दो व्यज्ञकस्तस्मादर्थोऽपि सहकारितया तत्र तथा । 
शब्दस्य तत्र प्रबला शक्तिरिति व्यक्षनायास्तन्मुलतया भणितिः ॥ 


इति भरतसूत्रवृत्ती साहित्यकौमुद्यां शब्दनिर्णयो नाम 
द्वितीयः परिच्छेदः । 





अखिलेति । विधुः कृष्णो जयति। अखिलाः agri: सर्वे रसा यत्र तादशममतं 
परमानन्द एव मुतिस्तनुर्यस्य । प्रसूमराभिः प्रसरणशीलाभी रुचिभिः कान्तिभी Gal वशीकृता लला 
पालिश्च नायिका येन सः। राधायां वृषभानुपुत्र्या प्रेयानतिशयेन प्रीतिकर्ता | “इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 
इति कर्तरि कस्मरणात्‌ । पक्षे विधुश्चन्द्रः । अखिलोऽखण्डो रस आस्वादो यत्र तादृशं यदमृतं सुधा 
तन्मयो सूर्तिमंण्डलं यस्य सः। प्रसूमराभी रुचिभिः रुद्धा वृता तारकाणां पाली श्रेणी येन सः | 
कल्पितं स्वीकृतं श्यामाया रात्रेलंलितं विलासो येन सः। राधायां विशाखानाम्यां तारकायामधिक- 
प्रतिकर्ता ॥ १४।। 

अत्र श्रौकृषणस्येब वक्तबुद्धिस्थत्वात्‌ स एव वाच्यः, चन्द्रस्तु व्यङ्गयस्तयोरपमानोपमेय- 
भावश्च | अत्र केचित्‌ श्लेषस्यायं विषयः परिवत्यसहविध्वादिज्ञब्दोपादानात । न तु व्यज्जनस्थे- 
त्याहुः । मेवम्‌ । रहस्यावबो धविज्‌ स्भितत्वात्‌ | इदमत्र रहस्यम्‌ । नानार्थेषु उवच तात्पयपाहक 
प्रकरणादि युगपदवतरति नावतरति वा स श्लेषः । यत्र क्रमेण तत्रावृत्तिः | यत्र त्वेकत्रवावतरति तत्र 
व्यञ्जनमिति सुष्ठ्वेबोदाहृतम्‌ | एवमिति | तदाश्रयं व्यञ्जकं शब्दम्‌ | ननूक्तस्थलेऽर्थस्याव्यञ्जकत्वे 
कथं शब्दार्थरूपस्य काव्यस्य ध्वनित्वं भवेदित्यत आह-- यत्स इति । तथा व्यञ्जको मत इत्यर्थः । 
तन्मुलतया शब्दमुलतया भणितिव्यंपदेशः ॥ १५॥ 


इति कृष्णनन्दिन्यां साहित्यकोमुदीटीकायां 
द्वितीयः परिच्छेदः | 
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ana: प्वरि'च्च्हेव्ह 


एवं शाब्दी व्यक्षनां निरूप्यार्थी तां वक्तुमुपक्रमते 
अर्था! प्रोक्ताः पुरा तेषामर्थव्यज्ञकतोच्यते । 


तेषां वाचकादीनां वाच्यादयोऽर्थाः पुर्वमुक्तास्तद्‌ व्यक्ञकता च। इदानीं सा कीहशी- 
त्युच्यते । 


ASSN द्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः ॥१॥ 

प्रस्तावदेशका ला दे वेशिच्ट्यात्पति भाषाम्‌ | 

योऽथेस्यःन्याथेधी हेलुव्यापारो व्यक्षितरेच सा ॥२॥ 
ववत्रादिवेलक्षण्यात्प्रतिभाजुषां योऽर्थान्तरजनकोऽथत्रयस्य व्यापारः सार्थी व्यञ्जना | 


९, 
बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः । काकुध्वनेविकार: | अन्यो ववतृबोद्धूव्याभ्याम्‌ । प्रस्तावः प्रकरणम्‌ । 
देशो विअनादिः। कालो वसन्तादिः | प्रतिभा वासनाविशेषः | क्रमेणोदाहरणानि--'मुक्ता- 


एवमिति । तां ब्प्रञ्जनाम्‌ । अर्थ इति । पुरेति । 'वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः’ इत्यत्र । अथं- 
व्यञ्जकता च सबंषां प्रायशः इत्यत्र । अथ सा कीदृशीत्युच्यते--ववतृबोद्धव्येति | बोद्धव्यः प्रति- 
पादनीयो जनः | अन्तर्भावितणिजर्थोऽयम्‌ | अतो वाच्येन नामभेदः | शोकभीत्यादिभिः कण्ठध्वनि भेदः 
काकुः । 'काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादि भि्ध्वने इत्यनुशासनात्‌ । वावयवाच्याभ्यां 
सहितस्यान्यसन्निधेरिति बोध्यम्‌ । तेन न aie एकवद्भाव. क्लीबत्वश्रसङ्भः | 


क्रमेणो दाहरतीति । वक्तुरिति | कृष्णानुरागित्वमेबोभयो बेञञिष्टचम्‌ | हन्तेति । मथरास्थे 
कृष्ण विरहिणी काचित्स्वतलीं पृच्छति । माकन्दमास्रम्‌ । 
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Re li EN हा 





तृतीयः परिच्छेदः ae 


चली निशि मया' इत्यादि [ पृष्ठ ७]। अत्र हारानयनाय न गतास्यपितु कृष्णाङ्गसङ्गाये- 
वेति ववतुर्बोध्यव्यस्य च वेशिष्ट्यात्‌ व्यज्यते । 


‘gra क दलयन्मन्दे माकन्दं मलयानिलः | 
आयातः ate काले5स्मिन्षपि नेष्यति माधवः ॥ 


अत्रेदानीमेष्यत्येवेति सख्युक्तिः काकुवेशिष्ट्यात्‌ | 


“तदा मदीये पतितां कपोले इष्टि त्वमन्यत्र न नेतुमीशः | 
सेवाधुनाहं भगवस्कपोलो तावेव दृष्टिन तु कृष्ण सेयम्‌ ॥' 


अत्र कपोलप्रतिबिम्बितां वयस्यां पश्यतस्ते हृष्टियाहक। चलितायां तु तस्यां न 
ताहक | अहो ४च्छन्नकामुकस्त्वमिति वाक्यवशिष्टयात्‌ | 


“यसुनातीरवानीरनिकुभ्नस्तन्वि रञ्जनः । 
मालतीनतेन कुर्वन्सरत्यज् समीरण: ॥' 


अत्र 'इह सुरतार्थं प्रविश' इति वाच्यवेशिण्ट्यात्‌ | 


‘ay बुन्दावणमज्जे णिसडूणीखुत्तमोरमअणिअरो | 
अलिमेत्तभुत्तकुसुमो रमणिज्जो जाघुणो Fat ॥' 





आ य A 
प्रौढाया भेष्स्या भयात्तदस्तिक्कस्थां तदत्तिशयितरूपराशि भामाम्‌ साक्षाहिहाय प्रोढामुखवीक्षण- 


मिषेण तत्कपोलगततत्प्रतिबिम्बमग्रदृष्टिं हरिं तदपसृतो सा प्रौढाह--- 


तदेति । पतितां स्खलितपदां माधुयपिच्छलत्वात्‌ | सैवाधुनाह न तु परिवृतरूपगुणा । पुव 
दृष्टिः स्निग्धा निनिमेषा चासीत्‌ | इदानों विषण्णोद्विग्नाभूदित्यथे: । अहो इतीयस्कालं गोपनेन गत- 
मिध्याश्चर्यम्‌ | अत्र तदाधुनेति पिच्छिन्न बाच्यं गृह्यते तेनवेड्िताभिजशञानम्‌ । अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ | 
ada वाक्यबैशिषटधसत्वात्‌ | ततश्च सखीसाश्चिध्यातिरिक्तसकलसस्वे तादृशदृष्टिविरहस्तदाधूना- 
पदात्मकवाक्यगम्यः सखीसान्निध्यभावस्य स्वप्रयोजक॑ गमयतीति वाक्यवेशिष्टयोदाहृतिः । ललित- 
माधवानुसारीदं पद्यं बोध्यम्‌ । यमुनेति | राधां विशाखा आह । अत्र मालतीनतंकसमीररूपबिशेषण- 
प्रकाशिताद्वाच्यस्य कुञ्जस्य वेशिष्ट्यादेव रतार्थमिह प्रविशेति बक्तुराशयो व्यज्यत इत्यर्थ; | 
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३० साहित्यको मुद्चा 


अत्र मयूरादीनां निःसुप्तखादिना विजनो$्यं देशः सुरताह इत्यन्यसञ्चिधि- 
वेशिष्ट्यात्‌ । मुक्तावली निशि मया!--इत्यादि Jo ७]। अत्र कृष्णाङ्गसङ्गार्थं तया त्वं 
प्रेषितासीति प्रकरणवशिष्ट्यात्‌ । 'मम समीचीना कापि सखी sara तदन्तिक प्रेषणीया, 
त्वया तु सा तोषणीया' इति प्राक्‌ प्रस्तावः । 


है 


'जउणासीअरसिसिरा कमलवणी पवणधुअकिसलअग्गा । 
जह वएलीधरपढ्ली धरण पेक्खन्ति तं देसम्‌ ॥' 
अत्र कृष्णेन सह तत्र मां संगमयेति सखी प्रति निजेच्छाव्यक्तिदेशवशिष्ट्यात्‌। 
"एण्हिं जलहरसमये TASH रअणवलहीओ | 
णिवडन्तचारिधारा गहीरतरमुहरगन्भकुहराओ |! 


अत्र कृष्णमानेष्यामीति संकेतमिङ्गितिन पृच्छतीं दूतीं प्रति नाधुना कुञ्जो रम्यः 
किन्तु भवनमेवेति कालवैशिष्ट्यात्‌ | आदिना चेष्टाप्रसिद्धयोः । उदाहरणम्‌--'पतावत्कुः 
चयग्मेयम्‌? इत्यादि [ १०२६ ] । अत्र कुचादीनां कमलकोरकाद्याकारता हस्तादि चेष्टा- 


वेशिष्ट्यात्‌ । 





Sy वुन्देति । प्राग्वत्‌ । 
oe वृन्दावनमध्ये निःशङ्कनिःसुप्तमय्रुरमयनिकरः | 
अलिमात्रभुक्तकुसुमो रमणीयो यामुनः कुञ्जः ॥” | इतिच्छाया । ] 
अत्रेति | संनिहितोऽन्योन्यसन्निधिः स चात्र वाच्याथं प्रत्युदासीनो व्यङ्गयारथंजीवातुः । 
संकेतार्थो कृष्णस्तत्सो वा बोध्यः | जनान्तरसन्निधौ तु नंबमिति तद्वै शिष्टम्‌ । मुक्तावलीति । 
शशिकलाया | कृष्णस्पृहणीयाङ्गत्वमेव प्रस्तावे शिष्टयम्‌, तदाह-ममेति | जउणोति | 
'यमुनासीकरशिशिरा कमलवनी पवनधूतकिसलयाग्रा । 
यत्र वल्लीगृहपल्ली धन्याः पश्यन्ति तं देशम्‌ ॥ [ इतिच्छाया | 
अत्र सन्दुगन्धञ्ञीतलपबनसेबितलतामयत्वरूपदेशबं hase Tig वतुवे शिष्टयाच्च ताद्‌शनिजा- 
भिलाषप्रकटनं व्यङ्गयम्‌ । एण्हिमिति | : 
इदानीं जलधरसमये रमणीया रत्नवलभ्यः | 
निपतद्वारिधारा गभीरतरमुखरगर्भकुहराः ॥ | इतिच्छाया ] । 
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तृतीयः परिच्छेदः ३१ 
'करकिसलयलीलाम्डुजनिमीलनोन्मीलचातिकुतुकिम्या | 
दक्षिणमक्षि सुरारेः पिधीयते मुच्यते च सिन्धुजया ॥' 
अत्र हरेदेक्षिणं नेत्र सूर्यात्मकमिति प्रसिद्धिवैशिष्ट्यात्‌ | 
Ee as st 6 ७ 
शब्दप्रमाणवेद्योडथों व्यनक्त्यथोन्तर यत्तः | 
6 ~ 
अर्थस्य व्यञ्जकत्व तच्छुञ्दस्य सहकारिता ॥ 
यस्माच्छब्दवोष्य एवार्थोऽ्थान्तरं व्यज्ञयत्यतः शब्दस्यापि तत्रोपकारिता, कि 
त्वर्थस्य तत्र प्रधान्यादार्थी व्यञ्जनेति भणितिः । 
इति भरतधूत्रवृत्तौ साहित्यकौमुद्यामर्थनिर्णयो नाम 
तृतीयः परिच्छेदः । 





अत्रासारवषित्वरूपकालत्रं शिष्टयात्‌ वक्तृवेशिष्टयात्‌ तत्तद्वयज्यते । करेति । लक्ष्मीसख्यो 
मिथो वदन्ति । सिन्धुजया लक्ष्म्या । यद्यप्येक्मिन्नुदाहरणे भेदान्तराण्यपि सन्ति तथापि निःसंदेहत्व- 
प्रतिपतये पृथकप्ृथगदाहृतमिति बोध्यम्‌ । नन्वर्थमात्रस्य व्यञ्जकत्वे शब्दार्थरूपस्य काव्यस्य व्यञ्ज- 
कत्वमसिद्वमित्यत आह--शब्दप्रमाणति ॥ 
इति कृष्णनन्दिन्यां साहित्यकोमुदीटीकायां 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


sq: प्नयिच्च्हेव्टः 


अथ दोषगुणालंकारान्परत्र वक्ष्यन्पूव॑ तदाश्रयञ्रुतान्काव्यभेदान्‌ प्रपस्चयति-- 
अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ ध्वनौ । 
अर्थान्तरे संकसितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥२॥ 
उत्तमकाव्यरूपो ध्वनि द्विभेदः- लक्षणामुलोऽभिधामूलश्चेति। तयोराद्यं विभाजयति- 


अविवक्षितेति । लक्षणामूलत्वादविवक्षितं बाधितं वाच्यं यत्र तस्मिन्नविवक्षितवाच्यास्ये 
ध्वनौ वाच्यं द्वेधा । उपादानलक्षणायां सत्यामनुपयोगादर्थान्तरे परिणतम्‌ | 


लक्षणलक्षणायां त्वत्यन्तानुपपत्तेरत्य॑न्ततिरस्कृतः्च । 
क्रमेणोदाहरंणो -- 

ब्रुवे स्वामहमच्रास्ति संहतिविडुपामतः | 

की तेयन्हरिमात्मीयां धियं धृत्वा स्थिति कुरु ॥ 





धर्मिणि काव्ये सामस्त्येन निरूपिते तद्धर्माणां दोषगुणालंकाराणां हेयोपादेयता ज्ञातुं शक्या | 
यथा--श्रतिकट्त्वं दोषः श्ङ्गारादिरसध्वनो हेयः । रोद्रादिरसघ्वनौ चित्रभेदे चाहेयः । एव साधु- 
यादिर्गुणः श्ङ्गारादिरसध्वनावुपादेयः | रोद्रादिरसध्वनाबनुपादेय एव । यमकादिरलंकारोऽपि रसादि- 
घ्वनावनुपादेयश्चित्रमेदे तुपादेय एवेत्येतदथं काव्यभेदान्परिच्छेदत्रपेण निरूपयति अथेत्यादिना | 
अविवक्षितेति । वाच्यो जात्यादिधर्माणां धर्मो । उत्तमेति। 'इदमुत्तममतिशधिनि’ इत्यत्र दशित 
इत्यर्थः । तयोराद्यमिति | सुचीकटाहन्यायप्राप्तेरिति भावः | 


aa त्वा मति । शिष्यं गुरुराह । अत्रेति । aa इत्यनुपयुक्तार्थम्‌, अनुपादाने$पि वचनक्रिया- 
प्रतीतेः । अत उपदेदात्वं लक्ष्य तत्र वाच्यार्थ: संक्रमित: | आवरग्राह्मत्व फलम्‌ । एवं त्वामहमितिपदे 
अध्यनुपयुक्तार्थे । संबोध्यतयेव युष्मदर्थस्य वचनकर्मत्वावगमात्‌ । बवे इत्युत्तमपुरुषेणंवास्मदर्थस्य 
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चतुर्थ: परिच्छेदः ३३ 


अत्र वचनादेमुख्याथेस्यानुपयोगादुपदेशादिरूफेर्थान्तरे परिणतिः । आदरग्राह्म 
त्वादि फलम्‌ । 
'स्मेरां मङ्गीत्रयपरिचितां साचिविस्तीर्णदष्टि 
वंशीस्यस्ताघरकिसलयामुज्बलां चन्द्रकेण | 
गौविन्दाख्यां हरितनुमितः केशितीर्थोपकण्डे 
मा पेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बन्धुसङ्गेऽस्ति रङ्गः ॥ 
अत्र बन्धुसङ्ग रङ्गझ्चेन्मा प्रेक्षिष्ठा इति वाच्योऽथः, तं विहाय तामेव प्रेक्षस्वेति 
वेपरीत्यभाक । प्रेक्षणात्यावश्यकत्वं फलम्‌ | | 
द्वितीयं विभाजयति-- 
विवज्तितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु स! | 
अभिधामूलत्वाद्दाच्यं यत्र विवक्षितमबाधितमन्यपरं व्यज्भबोपसर्जनीभूत॑ च स 
विवक्षितान्यपरवाच्यो नाम ध्वनिः | इह वाच्योऽर्थः स्वं रूपं प्रत्याययन्नेव व्यङ्गयस्य 
प्रकाशकः, दीप इव घटस्य | 








तत्कत्‌ त्वावगमात्‌ । अतस्ताभ्यां लक्ष्यो रुपदेश्याप्तत्वयोस्तद्वाच्यो संक्रमितो । अवश्यवाच्यहिता- 
हितत्वमनुल्ल ङ्ग यवचस्त्वं च फलम्‌ | संहतिरिति मिथः सापेक्षत्वं लक्ष्यम्‌ । तद्वाच्यस्तत्र संक्रमित; 
आशु विपक्षदुषकत्वं सवंग्राह्यं कपक्षत्वं च फलम्‌ । कीर्तयन्हरिमिति । स्थापनं तित्यगृणविग्रहत्वं च 
लक्ष्य, तद्वाच्यो तत्र संक्रमितो, सर्वोत्तमत्वं सर्वोपास्यत्वं च फलम्‌ | आत्मीयाया एव धियः सर्वेर्धारणा- 
दनुपयुक्तार्थेन तत्पदेन पराप्रतायंत्वे लक्ष्ये तद्वाच्यं संक्रमितम्‌ । फलं त्वदुष्टपक्षोदूभावनमिति संक्षेप: | 
बन्दाबने गोविन्दं वीक्ष्य मथुरां व्रजता केनचित्पथि मिलितः कश्चिदुपदिश्यते-स्मेरामिति। 
excrete तनुविशेषणत्वात्‌ सर्वावयवावच्छेदेत स्मितं बोध्यते । परमकमनीथत्वं व्यङ्गयम्‌ । 
अत्र तादशविशेषणवेशिष्ट्येन कीत्यंमानायास्तनोर्वीक्षणनिषेधका मा प्रेक्षिष्ठा इत्यादयः शब्दाः स्वार्था- 
ततरा स्वार्थविपरीतार्थं लक्षयन्ति। स च वृत्तौ तथेव योजितः | तं रङ्गम्‌ । तां तनुम्‌। 
द्वितीयमभिधामूलध्वनिम्‌ | 

स चेति । कोऽपीति । एक इत्यर्थः । लाघवात्‌ कै त्रचात्‌ | रसभावेति । रसश्च भावश्च 
तयो रसभावयोराभासो च भावशान्तिश्च ता आदयो यस्य स व्यङ्गयोऽक्रमः अलक्ष्यक्रम इत्यथः | 


मध्यमपदलोपी समासः । 
फा०- २. 
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३४ साहिष्यकोमुद्यां 


a च द्विभेद इत्याह-- 
कोऽप्यलक््क्रमव्यङ्गायो लच्यव्यङ्गत्यक्रस; परः ॥९॥ 
अलक्ष्येति । न खलु विभावादयो रसः, कि तु रसस्त रभिव्यज्यत इत्यस्ति यद्यपि 
क्रमस्तथापि स न लक्ष्यते, लाघवात । युगपत्पद्मपत्रशतवेधवत्‌ | 
रसभावतदाभासभावसान्त्यादिरक्रमः | 
भिन्नोरसाद्यलंकारादलंकायेतया स्थितः ॥३॥ 


आदिशञब्दादुदयसन्धिशबलस्वानि । स चालंकार्यतया स्थितो रसादिरलंकार- 
ख्पात्तस्माट्र््रोऽसंलक्ष्यक्रमः | अयमर्थः-अलंकार्योऽलंकारञ्चेति रसादिह्वंधा । यत्र चित्त- 
विश्रान्तिधामत्वादङ्गी तत्रालंकार्यः | स च रसनिरूपणो दर्शयिष्यते | यत्र वाक्यार्थो मुख्यो 
रसादिरङ्गखादमुख्यस्तत्र त्वलंकारो रसवदादिः। स च गुणीभूतव्यज्भयनिरूपरो दर्शयिष्यत 
इति । 
` तत्र रसस्वरूपमाह- 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 


रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नास्यकाव्यो! vil 
fara अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 

> ~ 
व्यक्तः सः तैविभावाद्येः स्थायी भावः स्मृतो रसः ॥५॥ 


लोके रत्यादेः स्थायिनो यानि ललनोद्यानप्रभुतीति कारणादीनि तानि यदि 





रसादिरद्भत्वादिति | 


'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्ग तु रसादय: । 
काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति से मतिः ॥” [ ध्वन्यालोक २.५ ] 


इति हि स्वीकृतम्‌ ॥२॥ द 

तत्र रसस्वरूपमिति | व्यक्त इति । व्यक्तिश्चर्वणेति पर्यायः । सा.च विशेषणम | तथा च 
व्यक्तिविशिष्ट; स्थायी रस इत्यर्थः | एवमस्याः कायंत्वोक्तिः संगच्छते | तेनेव साधारण्येव । स्मर्यते 
बह्लिपुराणादो परमषिचरणे: तदनुसारिभिरपरेश्च निबन्धकृदभि: | 
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काव्यादौ निबध्यन्ते तदा तत्तच्छन्दवाच्यतां हित्वा विभावनादिव्यापारवत्वादलीकिक- 
विभावादिशब्दवाच्यानि भवन्ति। स च स्थायी साधारष्येन प्रतीतैस्तैरभिव्यञ्जित; 
सभ्यानां हृदि वासनात्मना संस्थितस्तेनेव सवंहूत्संवादी चर्वणेकप्राणो विभावादिपरा- 
मर्शावधि जीवितो बहिरन्तश्च परिस्फुरन्सर्वाङ्गमिवालिङ्गन्नानन्दसिन्धुमिवावगाहयन 
विगलितवेद्यान्त रोऽलौकिकचमत्कारकारी शुंगा रादिको रसः स्मर्यते । 


एवमन्यत्रापि उक्तं मुनिना 
*विभावानुभावब्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः इति | 


अस्या ्थेः--विभावयत्युत्पादयति रत्यादिमिति विभावो निमित्तकारणम्‌ । स चाल- 
म्बनोद्दीपनभेदात्‌ द्वेधा । 


यढुक्तमाग्नेये- 


“विभाव्यते हि रखादियेत्र येन विभाव्यते | 
विभावो नाम स द्वेधालस्बनो दृदीपनात्सकः । इति | 


आद्योऽपि द्वेधा-विषयाश्रयभेदात्‌ | यमुद्दिश्य रत्यादिः प्रवर्तते सोऽस्य विषय: | 
आश्रयस्तु तदाधारः । यत्र तमुदुदीपयति तद्वना्रविद्युत्भुत्युद्दीपनम्‌ । अनु पश्चा-द्कावो 
यस्य सोऽनुभावः कार्यम्‌ । स च द्वेथा- स्तम्भादिः स्मितकटाक्षादश्चेति | 





एवमिति । अन्यत्र ग्रन्यान्तरे । मुनिना भरतेनेच । बिभावयतीति | उत्पादयति वासनात्मना 
संस्थितान्‌ रत्यादीनास्वादाङ्कुरयोग्यतां नयतीत्यर्थः । भाव उत्पत्ति: । 

स च द्वेधेति । स्तम्भादयः स्वतः प्रवर्तन्त इति सात्विका: | स्मितादयो बुद्धिपुवंका उत्पद्यन्त 
इत्यनुभावाः कथ्यन्ते कशचित्‌ । स्वतो धीपुर्वकत्वं चेति धम भेदाद्धमिभेदः धीमता मुनिना । मुनीन्द्रेण 
तु भावबोधकत्बरूपध्मेक्याठुभयेऽप्यनुभावाः संमता इति बोध्यम्‌? । 

FES 2 द कलल ह... 


१. विशेषेणेति क, ख। 
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३६ साहित्यको मुदयां 
तदुक्तम-- 


ति स्तम्भस्वेदरोमाञ्चाः स्वर्भङ्गोञ्थ वेपथुः | 
वैवण्यमश्ुप्लय इत्यष्टौ सात्विकाः war: ॥ 
स्प्रितं गीतं कटाक्षश्च भुजक्षेपश्च हु कृतिः | 
तजुमोटनजम्भादिश्चाचुभावः प्रकीत्यंते ॥' इति | 


विशेषेणाभिमुख्पेन स्थायिनं प्रति चरतीति व्यभिचारी। संचारयति१ भावस्य 
गतिमिति संचारी । संचारी चेष रत्यादेः सहायभूतो निर्वेदादिः। एषां संयोगात्स्थाधिनि 
संबन्धाद्रसस्य निष्पत्तिरभिव्यत्तिन्ञ प्तिः पुष्टिश्च क्रमादिति | 


स च रसो नातुकार्यादो-लोकिकत्वात्पारिमित्याद्‌ भयादिस-द्भावाच्च | न चान्‌ 
कर्त्रादौ जीविकाथमनुकृत्यादो प्रवृत्तः। कि तु सभ्येष्वेव सवासनेषु तत्तन्तिबन्धनचातु 
रीभिस्तत्र अलोकिकत्वप्राप्तेः | 


कि च अलोकिकी हि रसस्थितिः । यत्र विभावादयो$्वरिज्ञातविशेषाः साधा- 
रण्येन स्फुरन्ति | यदुक्तं मुनिना-- 





संबन्धादिति । विभावेनोस्पाद्योत्पादकभावरूपात्‌ । अनुभावेन गम्यगमकभावरूपात | 
व्यभिचारिणा पोष्यपोषक भावरूपाच्चेत्यथः । 


“रसस्य निष्पत्तिरत्पत्तिरभिव्यक्तिः पुष्टिश्च’ इति भट्टलोल्लटः | 'स्थायिनो विभावादिभिः 
सह व्यङ्गयव्यञ्जकभावात, संबन्धात्‌ । विभावादीनां मिथः संपकंरूपाद्वा रसस्य निष्पत्तिरभिव्यक्ति- 
रित्यभिनवगृप्तः | 


स चेति । अनुकार्योऽभिनेयः । आदिनाभिधेयश्च नलादिः। लोकिकत्वात प्राकृतत्वात्‌ । 
वारिमित्यात्‌ परिच्छेदात्‌ | भयं च शत्रुकृतं कालकृतं च। अनुकर्ताभिनेता। आदिशब्दादभिधाता च | 
अनुक्कतिरभिनयः | आदिशब्दादभिधानं च । तत्तदिति | काव्यनिबद्धचातुरीमहिम्वा विभावादावलो 


किकत्वादिस्फुरणादित्यर्थः | कि चेति | अपरिज्ञातो विशेषो दमयर्तोत्वादियेषाम | स्फुरन्ति कामिनी 
त्वादिसामान्येनेत्यथंः | 
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शक्तिरस्ति विभावादेः कापि खाधारणीकतो | 
प्रमाता तदभेदेन स्वं यया प्रतिपद्यते ॥' इति । 


साधारण्यं च स्वपरसंबन्धनियमानिर्णयः । यस्मान्नृणामप्यन्धिलङ्कनादो प्रवृत्तिः 
सभ्यानां त्रपात द्का्यन दयश्च | यदुक्तम्‌ः-- 
5 ey 
“स रत्यादिविभावाचेरेकीभावमयोडपि सन्‌ | 


~ 


जप्त तत्तद्विशेषश्च तत्तदुह्लन दतो wae! इति । 


ननु रत्यादीनां चित्तावस्थाविशेषत्वाद्विसावादिसंभिन्नानां तेषां कथमानन्दात्मक- 
रAरूपतेति चेत्‌, उच्यते | आत्मेवानन्दांशे विभावादिभिर्भग्तावरणस्तद्‌ व्यञ्जितरत्याद्य- 
वच्छिन्तस्तत्सन्निभश्च रसस्तस्मान्त काप्यनृपत्तिरिति लोके । यत्र तु भगवद्रतिरेव विभा- 
वादिसंभिन्ना रसस्तत्र रतेहणादिनीसंविद्वृत्तिशुतत्वात्तदालम्बनादीनां च ज्ञानसुखात्मक- 
त्वात्‌ । हासादीनामपि रत्यनुगृहीतत्वात्तथाभ्ूतरसरूपता सुसिद्धेव । लौकिकत्वादिहेतु- 
विरहादिहानु कार्यादिष्वपि रसः। अपि च विभावादेः किञ्चिन्मात्रस्य यत्र स्थितिस्तत्रान्य- 
समाक्षेपात्पूतिः। लक्ष्याण्यूह्यानि । 


अथ तद्विशेषानाह-- 


श्र ड्रारहास्थकरुणरोद्रवी रसयानकाः | 


बीमत्साहु तसंज्ञौ चेत्याष्टौ नाट्ये रसा स्खताः ॥६।। 





स्वपरेति--स्थाय्यनुभावादीनां संबन्थिविशेषानवच्छेदः | तेन ममेव न ममेवेति, परस्य न, 
परस्य चेत्यसाधारण्यं विहाय सर्वसाधारण्येन स्थायिभावाद्याः प्रतीयन्ते । यस्मादिति | तत्तदुद्भेद- 
तस्तेषां विभावादीनामुद्‌भासात्‌ | यथा च मूलसिद्धान्तेन सहाविरोधः | 


नन्विति । संभिन्नानां मिलितानाम्‌ । अयमाशयः चितस्याहंकायंत्वाह्विकारभूतो रत्यादिः 
स्थायी नानन्दात्मा, तद्विभावभूतो ललनावनाश्रप्रभुतिरषि पञ्चभूतात्मंब। तथा च सवं जडमेबेति 
नानन्दरूपता रसस्य इति । अत्र समाधिः--उच्यते इति । ज्ञानानम्दरूपो ह्यात्माविद्यया संवृतस्तस्या- 
नन्दांशे या संवृतिः सा स्वभावताप्रपञ्चंवि भावं विभज्यते तह्य ञ्जितया स्वरत्या संवलित आनन्दः 
प्रसरतीति रसस्यानन्दरूपतेतिभावः | 


यत्र खिति--भगवद्रतिरूपा भक्तिरातन्दात्मा | 'आनन्दघना विज्ञानघना सच्चिदानन्देकरसे 


अक्तिग्रोगे तिष्ठति’ इति श्रतेः | त्विभावभूतातां च स्वप्रकाशचिदानन्दरूपत्वम्‌ । 
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३८ साहित्यकोमुद्यां 


तत्र संभोगो विप्रलम्भव्चेति श्यूगारस्य द्वो भेदो । तत्रानुरक्तयोर्यूतो रन्योन्यालिङ्ग- 
नादिहेतुभरूता रतिविभावादिसंयोगात्संभोगः। स च मिथो वीक्षा इलेषाधरचुम्बनाद्यनन्त- 
भेदत्वादपरिच्छेद्य SAF एव गण्यते | 


यथा -- 


‘aa पाणिद्धन्दे झटिति भणितं रत्नवलये- 
हृ ते नीविप्रन्थौ मुखरितममन्दं रसनया | 
प्रियायाः स्वानन्द्प्रतिहंतधियः कि त्वपघनो 
घनोत्तुष्णं कृष्ण प्रतिसमतनोत्तजनमिव ॥' 


अत्र मिथो रतिः स्थायी । कृष्णः प्रियः च मिथस्तदालम्बन: | उद्दीपनं मिथोलाव- 
ण्यादि विजनस्थानादि च । अनुभावो हस्तग्रहादिः | व्यभिचारी श्रमजाड्यादिः | 
यथा वा-- 


'दोभ्यां संयमित” पयोधरभरेणापीडितः पाणिजे — 
राविद्धो दशनेः क्षताधरपुटः श्रोसीतटेनाहतः | 





‘ana किल गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ | 
श्रीः परा प्रकृतिः प्रोक्ता चेतना विष्णुपंश्रर्‍या । 
सत्त्वं तत्त्वं परत्त्वं च तत्तवत्रयमहं किल ॥ 
त्रितत्त्वरूपिणो सापि राधिका मम वल्लभा | 
पञ्चयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌ AN’ 


इत्यादिश्रतिस्मृतिम्यः | ऊद्यानी तिः 
“त्वन्मुखं यदि मुग्धाक्षि मुद्रिता शशिन; कथा | 
त्वन्नेत्र यदि रम्भोरू शोच्यमम्भोरुहं बहु ॥ 


अत्र नायिकारूपो विभावो वाणतः | भनुभावसंचा रिणोस्त्वाक्षेपात्सामग्रीकाहस्न्यंम्‌ | 
नायकेनारब्धं संभोगमुदाहरति-धृत इति । प्रिययो रजनीवृत्तमिदं सखीं प्रति सख्याहँ -- 
कणितं मुखरितमिति च भावे निष्ठा । अपघनोऽङ्गम्‌ । 
अथ नायकारब्धं तमाह--दोभ्यामिति | ललिताद्या; सब्य; प्रेष्ठयोश्चेष्टां जालिकारस्त्रा- 
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AD 
ff? 


हस्तेनानमितः कचेऽधरखुध्रापानेन संमोहितः 
कान्तः कामपि तृप्तिमाप तदद्दो कामस्य वामा गतिः ॥' 


यूनोरयुक्तयोर्युक्तयोर्वा रतिरभीष्टालिङ्गनाद्यलाभात्प्रकृष्टा विभावादियोगा हिप्र- 
लम्भः। स च पूर्वरागमानभ्रवासप्रेमवेचित्र्यभेदाच्चतुविधः | संगमात्पूर्वं दर्शनादिजा रतिः 
पूर्वरागः | 


यथा— 
इन्दीवरोदरसहोदर Recall -- 
चाँसो द्ववत्कनकवृन्द्निर्भ दधानः | 
MAMA क्तिकमनो हरहारवक्षाः 
कोऽयं युवा अगद्नङ्गमयं करोति ॥ 
यथा वा— 


'कनकाद्विनिकेतकेतकी कलिता कल्पकलेवर्युतिः | 
हृदि सा सुदिरालिमेदुरे चपला मां किमलं करिष्यति ॥' 
एकत्र सतोरनुरक्तयोरपि यूनोरभीष्टाऽऽलिङ्गनादिविरोधी भावो विभावादिः 
योगान्मानः । स चेर्ष्याप्रणय हेतुको द्वेधा । तत्र प्रेयसा विपक्षादेवेशिष्ट्य पूर्व: । 





हिदित्वा मिथ: कथयन्ति । कान्तः श्री हरिः । विभावनाविशेषोक्तिर्वालंकारः । अर्थान्तरन्यासश्चेत्य- 
ुगराह्यानुग्राहक भावः | यूनोरिति । प्रकृष्टा प्रकषं प्राप्ता । 


रतिद्वे घा-कार्‍्तविषया कान्ताविषया च । तत्राद्यां दर्शयति 


इन्दीवरेति | विज्ञाखां ध्रीराधाह । अमुक्तानि ग्रथितानि मौक्तिकानि तर्मनोहरो हारो 
यत्र तथाभतं वक्षो यस्य सः, अनङ्गमयं अनङ्गाबिष्टम्‌ । जगत्‌ तद्वतितरुणीः । 


अथ द्वितीयं दर्शयति--कनकेति कृष्णोक्तिः | Haar: कनका द्विप्रभवत्वेन घुष्ठ्गोरिमलाभ्ः | 


तां विना ममं रूपयौबनसंपत्तिरपार्थवेति भावः। 


एकत्रेति | एकस्मिन्स्थान इत्यर्थः | बे शिष्टथो उत्कर्ष | 
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Xo साहिष्यकोमुद्यां 
यथा-- 
“राघामीहनमन्दिरादुपगतश्चन्द्रावलीमूचिवान्‌ 
राधे | क्षेममिहेति aed वचनं श्रुत्वाह चन्द्रावली | 
कंस, क्षेममये विमुग्धहृदये कंसः क्व दष्टस्त्वया 
राधा Fata विलज्जितो नतमुखः स्मेरो हरिः पातु वः ॥? 
परस्तु प्रेमस्वाभाव्यात्‌ | यदुक्तम्‌ 


'नदीनां च वधूनां च भुजङ्गानां च सर्वदा | 
प्रेम्णामपि गतिवेक्रा कारणं तत्र नेष्यते ॥? इति | 


यथा 


'अहमिह विचिनोमि त्वदूगिरैव प्रसूनं 
कथय कथमकाण्डे चण्ड वाचंयमासि | 
विदितसुपधिनालं राधिके, शाधि केन 


प्रियसखि कुमुमेन श्रोत्रसुत्तंसयानि i’ 


सङ्गविच्युतिः प्रवासः । तज्जत्वा द्विश्रलम्भोऽपि तथोच्यते । स च किचिद्दूरसुदूरगम- 
नातु द्वेधा | 


तत्राद्यो पथा-- 


“न्याः स्म मूढमतोऽपि हरिण्य एता 
या नन्द्नन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 





श्रीकृष्णचम्द्रावल्यो रक्तिप्रत्युक्ती बिल्वमङ्कलोऽनुवदति। राधेति । राधाया यम्मोहनमन्दिरं 
तस्मादित्यथंः | अत एव सर्वत्र राधामयतावभासः । राधे इति चन्द्रावलों प्रतिसंबोधनम्‌ । कंसेति 
तु कृष्णं प्रति । मच्छत्रुनाम्ना यथाहं त्वया सम्बोधिता तथा त्वच्छभुनाम्ना त्व॑ मया संबोध्यसे 
इति भावः | 

अहमिति | steele: | उपधिना कपटेन । जाधि अनुशिक्षय । सङ्गविच्युतिरिति। 
तथेति | निमित्त्नमित्तिकयोरक्योपचारादित्यथः | 
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चतुर्थः परिच्छेद: ४१ 


आकण्यं वेणुरणितं खहक्ृष्णाराः | 
पूजां द्घुविरचितां प्रणयावलोकेः ।' 


यथा वा— 


‘ager गिरा वढ्णुवाक्यया घुधमनोज्ञया पुष्करेश्षण | 
विधिकरीरिमा वीर सुह्यतीरधरशी'ुनाप्यायस्च नः ।” 


ट्वितीयस्तु भावी भवन्ध्ूतञ्चेति त्रिधा । क्रमेणोदाहरणानि 


“एष क्षत्ता बजनरपतेराज्ञया गोकुलेऽस्मिन्‌-- 
बाले प्रातर्नेगरगतये घौषणामातनोति | 
दुष्ट भूयः स्फुरति च बलादीक्षणं दक्षिणं मे 
तेन स्वान्तं स्फुरति चटुलं? इन्त भाव्यं न जाने ॥! 
“अहो विधातस्तव न क्वचिद्‌ दया संयोज्य Asa प्रणयेन देहिनः | 
तांश्चाकतार्थान्वियुनङक्षश्चपार्थक विचेष्टितं asda चेष्टितं यथा ॥' 
‘at: कि निशाः स्मरति are तदा प्रियाभिः 
वृन्दावने कुसुदकुम्दशशाङ्करभ्ये । 
रेमे कवणच्चरणनूपुर रासगोष्ट्याम्‌-- 
अस्मासिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥' 





धन्या इति | गोप्यो मिथ आहुः । या हारिण्यो वेणुरणितमाकण्य नन्दनन्दनं प्रति पूजां दधुः । 
मधुरयेति | कृष्णे$न्तहिते गोप्यस्तं समवेता गायन्ति । हे बीर, आप्यायस्व तृप्ताः कुरु । 


एष क्षत्तेति | मुरारेर्मथुराप्रस्थानं संभावयन्ती काचिद्वयस्यामाह । भाव्यं भविष्यवृत्तम्‌। 
1 गच्छति कृष्णे गोप्यो बिधातारमाक्रोशन्ति अहो इति । अङगतार्थानप्राप्तभोगान्‌ | वियुनङ्क्षि 


AAT 
। तस्मात तावत्तव दया । मूर्खश्च त्वमित्याहुरपार्थकमिति ॥ 


वियुक्तारकरोषि 
ताः किमिति | माथुरमुद्धव प्रति गोपीना प्रश्‍न: । कुमुदः Hea: शशाङ्क न च रम्ये वृन्दावने, 


ganfa चरणपुराणि यत्र तथाभूतायां रासगोष्ठ्याम अस्माभिः प्रियाभिरीडिता स्तुता मनोज्ञा 


FRR ok Spa 
१. चहलं ख। 
फा०--६ 
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४२ साहिस्यको मुद्या 


प्रिय सान्निध्येऽपि रागस्वाभाव्याद्वि ञ्लेषधियातिः प्रेम वचित्र्यम्‌ | 
यथा-- 


“कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति राज््याभीश्च॒रों गुप्तबौध: | 
वयमिव सखि कञ्चिदूगाढनिर्भिन्न चेता 
नलिननयनहासोदारलीलेशक्षितेन ॥' 
विप्रलम्भोऽयमानन्दात्मेव ह्वादिनीसंवित्‌ । तथापि दुःखादिशब्देनोल्लेखस्तस्य 
लवणाद्रकभक्षणादिव दुःसहत्वात्‌ न तु प्रतिकूलवेद्यत्वादिति । f 


एष श्र गारो वारणादियोगे प्रक्ष्यति | 
agad मुनिना-- 


0०. ° 
‘ag चायते यतः खलु यत्र प्रच्छन्नकासुकत्वे च । 
या च मिथो दुलभता खा परमा मन्मथस्य रतिः ॥? इति 


~ 
रुद्रण च-- 


“वामता दुलभत्वं च स्त्रीणां या च निवारणा | 
तदेव पञ्चबाणस्य मन्ये परममायुधम्‌ ॥? इति। 
कमनीया कथा यस्य प: | तदा यासु fang रेमे ताः कदाचित्कृष्णः कि नु स्मरति न चेति । प्रियेति | 
बिश्लेषधिया विच्छेदच्ात्त्या प्रेमवेचित्यवत्यः पटुमहिष्यः कुररी वीक्ष्य वदन्ति । 

कुररीति । हे कुररि, ईश्वरो द्वारकानाथो भगवान्स्वपिति, त्वं तु तन्निद्रामपनयन्ती बरिलपसि, 
न शेषे न स्वपिषि | तढ्नुचितमित्यथंः । अथ वा तवापि न दोष. इत्याशयेनाहुः नलिननयनस्य तस्य 
हासेन सहितं यढुदारलीलेक्षितं तेन कदाचिद्गाढं निविचेतास्त्वससि । विप्रलम्भः श्रुद्धारपुष्टिकृदेव, 
न तु श्रद्धाररसत्व॑ तस्येति केनचिदाहु: | तान्निराकुवंन्नाह। विप्रलम्भोऽयमिति । दुःखादिशब्देनेति । 
गोप्यः कृष्णे बनं याते इत्यादो निन्युदःखेन वासरानित्यादि । आदिपदादुष्णक्षीरतप्तेक्षोर्वास्वादनं 
ग्राह्यम्‌ । एष इति | वारणमत्र परोढालम्बनकत्वादित्येके । स्वोढालम्बनकस्वेऽपि शमिष्ठारताविव ॥ | 
तत्संभवे दित्यन्ये । एवमेव संमतियुगलं व्याक्षते-- यदुक्तमिति । ग्रन्थान्तरे इति शेयम्‌ । बह्विति । | 
यतो रतेहंतो; | यत्र रतो सत्यां या च रतिमिथोदुलभतामयी | रुद्रोण तदाख्येनाचायण | 
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चतुर्थः परिच्छेदः 


अथ हास्यः 

'यास्यास्यस्य न भींषण्स्य सविध॑ जीणस्य शीर्णाकृते- 
रर ~ en ~ 

मात नेष्यति at पिधाय कपटादाधारिकायामसौ | 


इत्युकत्वा चकिताक्षमनह_तशिशाबुद्गीक्षमाणे हरौ 


हास्यं तस्य निरून्धतोऽप्यतितरां व्यक्तं तदासीन्मुनेः UW 


करुण :— 
'त॑ नागभोगपरिवीतमदष्टचेष्ट-- 
मालोक्श तत्पियसखाः पशुपाः श्रृशार्ताः | 


कष्सऽपितात्मखुह्ृदर्थं HATHA 
दःखाभिशोकभयमूढधियो निपेतुः ॥' 


रोद्रः= 
“हरौ श्रृतिशिरः शिखामणिमरीचिनीराजित— 
स्फुरच्चरणपङ्कजेऽप्यचमतिं व्यनक्त्चत्र यः | 
अयं क्षिपति पाण्डवः शमनदण्डघोरं हठात्‌ 


~ ~ act ७ 
ज्रिरस्य मुकुटोपरि स्फुटमुदीय सब्य पदम्‌ ॥' 


वीर $-- 
“गुरं कणाकुष्टं करकिसलयं तूणशिखरे 
धन्नुष्चक्रीभूत निपतदिषु arg तत इतः | 











यास्यामीति । गर्ग वीक्ष्य कृष्णो यशोदामाह सर्वज्ञो$प्यज्ञवच्चेष्टत इति हास्यच्यक्ति: | 
तं प्रति शुकोक्तिः । नागः कालियः स प्रियो Agi ते तत्प्रिया: | ते च ते 


तमिति । परीक्षि 
सल्वायश्चेति तस्य प्रियसखा इति वा | पशुपास्तेम्यः परे गोपाः । 
| व्यनक्ति व्यञ्जनयापि प्रकाशयति । अयं 


हराविति। भगवन्निम्दकं चैद्यमुददिश्य सहदेवोक्तिः 


सहदेवः | शमनो यमः | त्रि्वारत्रयस्‌ | सव्यं वामम्‌ | 
गुणमिति । शुकः परीक्षितं प्रति मगधेन्द्रयुद्ध वर्णयति | समं युगपत्‌ आजो सङ्ग्रामे | तुल्य- 
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४४ साहित्यको मुदां 
रिपून्भूमौ सुप्तान्कलयति समं देवनिकरे 
जरासंघस्याजौ जयति सझुजचीयग्सुरभिदः ॥' 
युद्धदानदथाधर्मपूर्वेकतवा द्वी रञ्चतुविधः | सवंत्रोत्साहः स्थायी | लक्ष्याण्यूह्मानि । 
भयानकः 
'दंष्ट्राकोटि'कठोरकूटकट्ना ब्रह्माण्डभाण्डस्थित॑ 
सवं चवेयसीव हन्त वदनेनो दूगीणपूरण त्विषा | 
जिह्वाग्रेण समग्रमुग्रमहसा लेलिद्यसे रोदसी 
स्तं मामिह पाहि पाहि भगचम्पार्थोऽप्यपार्थोऽभवम्‌ ॥' 
बीभत्सः 
'घाणोद्ध्णकपूतिगन्धविकटे कीटाकुले देहली-- 
स्रसुतव्याधितयूथगूथघटनानिधू तनेत्रायुषि । 
कारानासनि हन्त मागधयभेनासी वयं नारके 
क्षिप्तास्ते स्सृतिमाकलय्य नरकध्चंसिन्निह प्राणिमः ॥' 
अदभुत 
। चित्रे वततदेक्रेन वपुषा युगपत्प्रथक | 
गृहेषु दृष्टसाहस्त्र स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥' 








योगितालंकारः । ऊह्यानीति | रसामृतसिन्धुप्रभृताबिति बोध्यम्‌ । 

दंप्ट्रेति । श्रीक्कष्ण प्रति विश्वरूपवीक्षणत्रस्तस्यार्जुनस्योक्तिः । दंष्ट्राणां कोटयः कोटिसंख्या 
दंष्ट्रास्तासां कठोराणि यानि कूटानि भग्राणि तेः कटुना तीव्रेण । रोदसी द्यावाभमी | 

घ्राणेति | जरासंधनिबद्धानां राज्ञां कृष्णं प्रति निवेदनपत्रम्‌ । हल्या Beat: पतिता पे 
व्याधिता रोगिणस्तेषां यूयस्य गूथघटनाभिः ज्ञकृत्संयोगे; निर्धूतं नेत्रायुर्यत्र तथाभूते कारान।मनि नारके 

- तिःक्षिप्ता बयं भवतः स्मृतिमाकलथ्य प्राणिमः जोवामः a त्तरकध्व॑सिन्‌ । 

चित्रमिति । नारबविश्मप्रोक्तिः | एकेन वपुषा, न तु कायव्यूहप्रकाशेन | युगपत्‌ न तु समय- 

Waa | पृथक न तु वपुदेध्यंण । अत्र कैचिदाचक्षते-तनु वियोगादिषु स्थायिता sae च प्रतोयते | 









| a+ १, कोष्टिख। 
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चतुर्थः परिच्छेद: v५ 
एषां स्थायभावानाह-- 
रतिर्हासश्च शोकस्य क्रोधोत्साही अयं तथा | 
Sacer विस्मयश्चेलि स्थायिभावाः प्रकीतितः ॥७॥ 
क्रमादिति बोध्यम्‌ । सामान्यलक्षणं तूक्तम्‌-- 
'अविरुद्धान्विरुद्धांश्च भाचान्यो वशतां नयन्‌। 
usta चिराजेत स स्थायीभाव उच्यते ॥ इति | 
अनुभावेषु सात्त्विकाः । यथा-- 


"स्विन्ना गद्गद्भाषिणी पुलकितास्तच्चास्फुरह्वेपथुः 
साश्रुम्लानरुचियंद्द्य जलदालोकेऽभवन्गा मिनी । 
तन्मन्ये स्फुटसिन्द्र नीलमहसः कस्यापि लीलानिधे— 
र न्दारण्यविलासिनो द्युति भरेरेषा पराभूयत ॥? 





करुणवीभत्सभयानकेषु तु नानन्दात्मकत्वासावात्तत्ता समस्ति | आलसम्बनप्रापयाशासंभवात्‌ | अहृद्य- 
हफुर्त्या हृद्यालम्बनस्यास्फुरणात्‌ | भयेनावरणात्‌ । 

ay | अनिष्टाशञङ्गात्मकदुःखमयेऽपि करुणे स्वत परभानन्दरूपया रत्या गर्गादिसर्वज्ञशवय- 
विश्वस्तिज्ञप्तिताशया च लोकोत्तरचमत्कारकारिविभावस्फूतिप्राप्तेः परमारन्दरूपता स्यात्‌ । बीभत्से 
तादृश्या रतप्रा हृयस्फूतिमुपमद्यं तादृशविभावस्फूतिकारिण्या aaa च । भयानकेपि तादृशरत्या 
प्राप्याशया च तादृशविभावादिस्फू्िप्राप्तेः सा स्यात्‌’ इति । 


एषामिति । श्रङ्गारादीनामष्टानाम्‌। तत्र चित्तानुकूलेऽ्थे चित्तप्रवणता रतिः | सा च 


मनोनुकूलस्य कान्तत्वे श्रृ्गारस्थायीति बोध्यम्‌ | बिकृताकृतिवाग्वेशादिभिश्चित्तविकासो हासः | 
इष्टवियोगादिना चितक्लेशातिशयः शोकः | प्रातिकूल्यादिना चित्तज्वलनं क्रोधः । श्लाध्यफले 
युद्धादौ स्थेयसी सत्वरा च चित्तासक्तिरुत्साहः । घोरवीक्षापराधादिना चितात्तिचापत्यं भयम्‌ | 
अहद्यातुभवाच्चि्तमुद्रणं जुगुप्पा | अलोकिकवीक्षादिना चित्तविस्तृति' विस्मय | क्रमादिति । 


ङ्गारादिरसक्रभेणेत्यर्थः । उक्तमिति | श्रीरूपचरणैरिति शेषः । अविरुद्धान्‌ हासादीन्‌ । बिसंद्धान्‌ 





१. विस्मृतिः क । 
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४६ साहित्यकोमुद्यां 
अथ व्यभि चारिण;-- 


निर्वदग्लानिशङ्काख्यास्तथासूयामदश्रमाः | 
° ° ~ 8 
आलस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोहः eafers तिः ॥८॥ 








शोकादीन्‌ | स भावः स्थायीत्यन्वयः । स्विन्नेति । पराभुयते इति । प्रलयोऽनुसंधेयः । तेनाष्टसंख्या- 
gia: | लक्षणं तु तदनुयायिभिरन्येः कृतमस्ति | तद्यथा-- 
तरवज्ञानापदीरष्यादेनि्वे दः स्वावमाननम्‌ । 
देन्यचिन्ताश्रुनिशवासवेवर्ण्योच्छ्चसितादिकृत्‌ | 
रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसंभवा | 
रलानि निष्प्राणताकम्पकार्श्यानु्साहनादिकृत्‌ | 
परक्रोर्यात्मदोषाद्यैः शंकाऽनर्थस्य चिन्तनम्‌ | 
बेवथ्यंकम्पवंमुख्यपार्श्वालोकास्यशोषकृत्‌ \ 
परोत्कर्षाक्षमासूयागर्वदोजेन्यमन्युजा | 
क्रोधावमान श्रूमेददोषोद्धोषङ्गितादिकृत्‌ । 
संमोहानन्दसंभेदः स्खलदङ्गवचो गतिः । 
मधुपातादिजो ज्ञेय: मदो विविधभावकृत्‌ । 
खेदः श्रमोऽध्वरत्यादेः श्वास निद्रा भ्रमादिकृत्‌ | 
अलस्यं सति सामर्थ्यं श्रमतुप्त्यादिसंभवः | 
| क्रियाविमुखता तत्र जम्भा तन्द्रादयो मताः | 
| दौर्गत्यादेरनौजस्य देन्यं मलिनतादिकृत्‌ | 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेरनिष्टाप्तेश्च कीत्त्यते | 
अत्र वेवण्यमूलेखश्वासाधोमुखतादय; । 
मोहो हुन्मुढता हषंविषादभयजात्र हि | 
शून्येनदरियत्व भूषात श्रमणादर्शनादयः । 
बोधःपुर्वानुभूतस्य स्मृतिः सदृशवीक्षया | 
भवेदत्र शिरः कम्पञ्रसमुल्लसनादिकम्‌ । 
घुतिः स्यासपुर्णताज्ञानदुःखभावोत्तमाप्तिभिः | 
अप्राप्तातीतनष्टाथनिभिसंशोचनादिक्ृत्‌ । 


00-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





pS 


चतुर्थः परिच्छेदः 
बीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा । 
wal विषाद औत्सुक्य निद्रापस्मार एव च ॥६॥ 
९ कप AN 
सुप्तं विबोधो मषश्चाप्यवहिक्त्यमथोग्रता | 
सतिब्याधिस्तथोन्मादस्तथा सरणसेच च ।।१०॥ 





पुर्णता चित्ताचाञ्चल्यमित्य्थः | 

दुराचारादिना धाष्टाच' ब्रीडाधोमुखतादिकृत्‌ । 

मात्सर्यद्वे षरागादेश्चापलं स्वनवस्थितिः । 
तत्र भर्त्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादथः | 

सनःप्रसादो लाभादेहोऽशरुपुलका दिक्ृत्‌ | 
आवेगः प्रियःवीक्षादेश्चित्तसंश्रम उच्यते । 

तत्र विस्मरणं स्तम्भः स्वेदः कम्पः स्खलद्गतिः । 
जाडयमप्रतिपतिः स्यादिष्हानिष्टेक्षणादिभिः । 

अत्रातिमिषता तुष्णीस्भावविस्मरणादयः | 
गर्वोऽभिजनलावण्यवनेश्वर्यादिभिभे दः | 

अवज्ञासविलासाङ्गदर्शाविनयादिकृत्‌ । 
प्रारब्धकार्यासिद्धयादेविषादः सत्त्वसंश्रः । 

निश्वासोच्छ्वासहुत्तापसहायान्वेषणादिक्ृत्‌ । 
कालाक्षमत्वमो त्सुक्य सिष्टेप्साप्तिस्पृहादिभिः । 

तत्रोच्छ्वासत्वराश्वासहृत्तापस्वेदविभ्रमा | 
चेत: संमीलनं निद्रा क्लमश्रममदादिभिः । 

तत्र जुम्भाङ्गभङ्गाक्षिमीलनोच्छ्वसनादयः । 
दुःखोत्यधातुवेषम्याद्यु द्‌भूतश्चित्तविप्लवः | 

अपस्म।रोऽत्र ANARAT LATA AAT: | 
सुप्तं निद्राभ्युपेतस्य विषयानुभवस्तु यः | 

इन्द्रियोपरतिश्वासनेत्रसंमीलनािकृत्‌ | 
विबोधो मोहनिद्रादिविध्वंसाच्चेतनागमः | 

जुम्भा ङ्गभङ्कनयनमीलनाङ्गावलोकङृत्‌ । 
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४८ साहित्यको मुद्या 


चासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः | 
अयरस्त्रिशदमी भावः समाख्यातास्तु नामतः ॥११॥ 


एप्तास्मन्ययोग्यतामननं निर्वेदः । चित्तसश्रम आवेगः । कालयापनाक्षमत्वमोतसुः 
क्यम्‌ । दुःखोत्थधातु वषम्याद्युत्था चित्तविलुप्तिरस्मारः । सुप्तं स्वप्नः । आकारशुप्तिर- 
वाहित्थम्‌ । चण्डत्वमुग्रता | अर्थेनिर्धारो मतिः। हृदुम्रान्तिरुन्मदः | स्पष्टमन्यत्‌ | लक्ष्याण्यु- 
ह्यानि । निर्वेदस्याभद्रप्रायस्यापि प्रागुपादानात्तस्य शान्तस्थायित्वं विहितम्‌ | 





अधिक्षेपापमानादेरमर्षोऽभिनिवेशिता । 
तत्र स्वेदशिरःकम्पनेत्ररागाङ्गविक्रियाः | 
भयगोरवलज्जाद्यचिक्रियागोपनं तु यत्‌। 
अवहित्थं तदत्रान्यभाषणालोकनादयः । 
द्विष्टेडपराधदौ मु स्यचोरयश्चण्डत्वमुग्रता | 
अत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनोत्ताडनादयः | 
शास्त्रादे: सम्यगालोकादथनिर्धारणं मतिः । 
अत्र कत्तंव्यकरणं संशयोच्छेदनादयः A 
दोषोद्रेक वियोगाद्यव्याधयो ये ज्वरादयः | 
इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधीयेते । 
| अत्र स्तम्भः श्लथाङ्भत्वं श्वासोत्तापक्लमादयः | 
| उत्कष्ठा हरषंशोकादेरुन्मा दश्चित्तसंभ्रमः । 
मस्थानहासरुदितगीतप्रलपनादिकृत्‌ | 
जीवस्योद्गमनारम्भो मरणं कोत््यते Faz | 
संमोहकरणग्लानिगात्रविक्षेपणादिकृत्‌ | 
नि्घतविद्य॒दुलकादस्त्रासोऽत्रोत्कम्पितादयः | 
तर्कोविचारः संदेहाद्भ्रूशिरोङगुलिनतंकः | 


अस्पष्टार्थानि क्तिचित्पदानि व्याचष्टे--एष्वति | इहेति । पश्चानिर्दश्यत्बेऽपि प्राडनिर्वेशः 
प्राधान्यबोधाय । तेन शान्तस्थायी स इति भरतः । श्रीव्यासस्तु शमस्तत्स्थायीत्याह । स च 
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चतुर्थ: परिच्छेदः ४३ 


तमेवाह-- 


निवे दस्थायि भावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः 


>>> 


यथा-< 
'वयो जीण हा धिक्‌ तदपि न हि sitet मदभरः 
श्लथं चर्माङ्गभ्यस्तद्पि न हि रागः श्लथ इव ।' 
‘cat: शीर्णाः शीणेस्तपि न हि मोहः कथमयं 
जनः कंसारातेशचरणकमलाय सुपृद्दयतु Il’ 
अत्र निर्वेदः स्थायी संसारदुःखमालम्बनम्‌, पुण्यतीर्थाद्युह्दीपनम्‌ भोगानासक्तिरतु- 
भावः, मत्यादिः संचारी । 


ननु दास्यसख्यवात्सल्याख्या: त्रयो रसाः परे सन्त्यनुभ्रुयन्ते च Ase, ततः कथमत्र 
नवेवेति चेत्‌, सत्यम्‌। तथापि नात्र ते निरूप्यन्ते । 'नवेव रसाः परे तु भावाः इति 
स्वतन्त्रे च्छेन मुनिना परिभाषणात्‌। 


अथ भावमाह 
रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाब्जितः ॥१९॥ 
भावः प्रोक्तः | 


अञ्जितः प्रधानीभूतः | 





निस्तरइगसुखमयीशविषया चित्तवृत्तिरेव । शमो मन्निष्ठत्ताब्रुद्धोः इत्युक्तेः । तमबेति । 
निवेदस्थायिनमेव | वय इति | निविण्णस्य निजं प्रति शोचनम्‌ । रदाः दस्ताः। तत्स्पृहापासहस- 
योग्य इत्यर्थः | शमस्थायिकस्त्वेष . रसामृते द्रष्टव्यः | 


नन्विति | मुनिना भरतेन । श्रीव्यासेन तु द्वादशापि ते वाहता; 'भल्लावासशति” इस्थाक्षे । 


` अञ्जितो व्यक्ति नीतः प्रधानीभूत इति भाव; । 





४८ साहित्यको मुद्या 


चासश्चेव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः | 
चयस्िंशदमी भावः समाख्यातास्तु नामतः ॥ ११॥ 


एष्तात्मन्ययोग्यतामननं निर्वेदः । चित्तसश्रम आवेगः । कालयापनाक्षमत्वमोत्सुः- 
क्यम्‌ । दुःखोत्यधातु वषम्याद्युत्था चित्तविलुप्तिरस्मारः । सुप्तं स्वप्नः । आकारणुप्तिरः 
वाहित्थम्‌ । चण्डत्वमुग्रता । अर्थनिर्धारो मतिः । हृद्ग्रान्तिरुन्मदः । स्पष्टमन्यत्‌ | लक्ष्याण्यु- 
त्यानि \ निर्वेदस्याभद्रप्रायस्यापि प्रागुपादानात्तस्य शान्तस्थायित्वं विहितम्‌ | 





अधिक्षेपापमानादेरमर्षाऽभिनिवेशिता | 

तत्र स्वेदशिरःकम्पनेत्ररागाङ्गविक्रियाः | 
भयगोरवलज्जाद्येविक्रियागोपनं तु यत्‌। 

अवहित्थं तदत्रान्यभाषणालोकनादयः । 
हविष्टेऽपराघदोमु स्यचो येश्चण्डत्वमुग्रता | 

अत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनोत्ताडनादयः | 
शास्त्रादेः सम्यगालोकादथनिर्धारणं मतिः । 

अत्र SABC संशयोच्छेदनादघः । 
दोषोद्रे क वियोगाद्यैव्याधयो ये ज्वरादय: | 

इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधी येते | 
अत्र स्तम्भः श्लथाङ्कत्वं श्वासोत्तापक्लमादयः | 

उत्कष्ठा हर्षशोकादेरुन्मा दश्चित्तसंभ्रमः | 
मस्थानहासरुदितगोतप्रलपना दिकृत्‌ | 

जीवस्योद्‌गमनारम्भो मरणं कोत्त्येते बुधेः । 
संमोहकरणग्लानिगात्रविक्षेपणादिकृत्‌ । 

निर्घातविद्यदुल्काद्यस्त्रा सोऽत्रोत्क स्पितादयः | 
तर्कोविचारः संदेहादअदिरोडगुलिनतंकः | 


अस्पष्टार्थांनि कतिचित्पदानि व्याचष्टे--एष्वति | इहेति । पश्चासि्देश्यत्वे$पि प्राइनिदेशः 
प्राधान्यबोधाय । तेन शान्तस्थायी स इति भरतः । श्रीव्यासस्तु शमस्तत्स्थायीत्याह ॥ स च 
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चतुर्थ: परिच्छेदः va 
तमेवाह-- 
निवे दस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवसो रस; | 
यथा=— 


“वयो जीण हा धिक्‌ तदपि न हि जीर्णो मदभरः 

श्लथं चर्माङ्गभ्यर्तदपि न हि रागः श्लथ इव ।' 
‘cat: शीर्णाः शीणेस्तपि न हि मोहः कथमयं 

जनः कंसारातेशचरणकमलाय स्पृहयतु Il? 


अत्र fade: स्थायी संसारदुःखमालम्बनम्‌, पृष्यतीर्थादयुद्दीपनम्‌ भोगानासक्तिरनुः 
भावः, मत्यादिः संचारी । 


ननु दास्यसस्यवात्सल्याख्याः त्रयो रसाः परे सन्त्यनु्ुयन्ते च तज्ज्ञेः , ततः कथमत्र 
नवेवेति चेत्‌, सत्यम्‌। तथापि नात्र ते निरूप्यन्ते । 'नवेव रसाः परे तु भावाः' इति 
स्वतन्त्रेच्छेन मुनिना परिभाषणात्‌। 


अथ भावमाह 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः ॥१९॥ 
सावः प्रोक्तः | 


अञ्जितः प्रधानीभूतः | 





निस्तर ङगसुखमयीशविषया चित्तवृत्तिरेव । शमो मन्निष्ठत्ताबुद्धो; इत्युक्तेः । तमवेति | 
निर्वेदस्थायिनमेव | वय इति । निविण्णस्य निजं प्रति शोचनम्‌ । रदाः दत्ता: । ततसपृहायामहम- 
योग्य इत्यर्थः | शमस्थायिकस्त्वेष. रसामते द्रष्टव्यः । 
नन्विति । मुनिना भरतेन | श्रीव्यासेन तु द्वादशापि ते दक्षिता: 'भल्लानामशनिः पी 
रतिरिति | तथा चार्थे अञ्जितो व्यक्ति नीतः प्रधानीमूत इति भावः | 
RE Ps SIN SS 


१. एवम्‌ इति क | 
फा०-७ 
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ho साहित्यको मुदयां 
तत्र देवविषया यथा-- 
Tata वा सुचि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मररेडपि चिन्तयामि ॥' 
यथा वा— 
‘ats ७ ~ € aD 2 ७ 
जं सुक्तितरोरनथेपटली निस्तारकं तारक 
धाम प्रेमरसस्य वाञ्छितधुरासंपारक पारकम्‌ ॥' 
‘aaas निवासिनासुदयते चिच्छक्तिवृक्तिहय | 
मथ्नातु व्यसनानि माथुरपुरी सा वः श्रियं च क्रियात्‌ ॥! 
ननु भगवतः परदेवतात्वात्तद्रतिः सर्वत्र भावः स्यात । मेवम्‌ । तस्मादेव तस्य 
भावकचित्तानुसारित्वात्‌ | यदाह स्वयमेव-- 
'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ ।' इति | 
अतएव रसात्मकत्वं तस्य श्रूयते 'रसो वे सः' इति । आदिशाब्दान्मुनिगुरुनुपपुत्रादि 
विषया । 
यथा-- 


'जयति पराशरसूनुः सत्यवती हूृद्यनन्दनो ब्यास; | 
यस्यास्यकभलगलितं Tend जगत्पिबति ॥' 








दिवीति | सत्र भगवतः पादस्मृति कर्ण्चित्ककरः प्रार्थयते । अवधीरितं तिरस्कृतम | 
बीजमिति | कश्चिस्माथुरस्तत्त्वज्ञो विप्रः स्वयजमानानाशिषाभिनन्दति । तारक श्रीराम- | 
मन्त्रः । पारकसष्टादशार्णो गोपालमन्त्रः । व्यसनानि लिङ्गपर्यन्तानि । श्रियं प्रेमसंपत्तिम । 
नन्विति | सवंत्र कान्तालम्बनताथामपीत्यर्थः | तस्मात्परदेवतात्वादेव | यदाहेति । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु: सुहृदो दैवमिष्टम्‌’ | 
इति कपिलश्च । अत एवेति | शरूयते त॑त्तिरीयोपनिषदि । वै प्रसिद्धौ स भगवानेव रसस्ततस्वरुप: 
शक्तिविशिष्टाततस्माद्रतिः' तदाभयादीनासनतिरेकात्‌ । “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी. भवति’ इति 
श्रुतिशेषः` । लब्ध्वानुभूय | अयं भावक} 3 | 
जयतीति | षद्यं हरिबंश!दौ दुष्टम्‌ । तनत्रेणो भयो दाहृतिरियमित्याह- मुनिर्गर३न्नेति | 
१. तस्मादति क । २, श्रुतिरेष ख । 
३. यं भावकः ख । 
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चतुर्थ: परिच्छेद: ५१ 


शी व्यासो हि मुनिर्गुरुक्च वशम्पायनस्य | एवमन्यदूह्यम्‌ | व्यभिचारी यथा-- 
'स्विद्यन्सुखं चलङ्ेणीस्तनमण्डलकुण्डलम्‌ | 
स्मरमि चरितं तस्या मन्मथस्यापि मौहनम्‌ ॥' 

अत्र स्मृतेरुद्रे कः । 

तदाभासा अनोचित्यप्रवतिता: । 

तयो रसभावयोः | अनौचित्यं च स्थायिविभावानृभावादिवं रूप्यमेव | तत्रानेकपुरुष- 

निष्ठा मुनिगुरुपत्नीगता चेद्रतिस्तदा स्थायिवे रूप्यम्‌ | 
उदाहरणम्‌ 


“गन्धर्वि कुवाँणममेक्ष्य लीला- 
मग्रे धरण्यां सखि कामपालम | 
भाकर्णयन्ती च मुकुन्द्वेणं 
भिन्नाद्य ata स्मरतो डिश्वासि ॥' 
अत्र बले कृष्णे चकस्या रतिर्वोगता । 
'मन्द्स्मितं प्रकृतिसिद्धमपि व्युदस्तं 
संगोपितश्च सहजो5पि दशोस्तरङ्गः | 
घूमायिते द्विजवधूमदनातिवहा-- 
aera कापि गतिरड्कुरता 'मयासी त्‌ ॥' 





स्विद्यदिति | कृष्ण: सुबलमाह । उद्रेक; प्राधान्यम्‌ । यद्यप्यत्र-- 
“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वाजतः | 
परस्परकृता सिद्धिरतयो रसभावयोः ।' 
इत्युक्तदिशा परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहैव व्यभिचारो ada, तथापि करग्रहप्रवृत्तराजम्‌त्य इव 
प्राधान्यमसौ भजत इति बोध्यम्‌ | तदाभासा भावाभासाश्च । 
बलदेवं कृष्णं च वीक्ष्य विहलां कांचिद्गन्धर्वी' प्रति काचित्किञ्नरी परिहसति गन्धर्वीति | 
कामपालं बलदेवम्‌ | 
मन्दस्मितमिति | भ्रीकृष्णो मधुमङ्गलं चित्रं प्रदर्शयन्नाह। व्युदस्तं व्यक्तम्‌ । अह्ायेत्यव्ययं 
भटित्यर्थ । विभावस्यालम्बनरूपस्य वेरूप्य क्वचिदन्त:करणस्य, बचचिच्छरीररय बोध्यम्‌ । स्थायिनि 
ह्विदमुपचरितम्‌ | 


१. °ङ कुरिता' क, ख़ । 
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५२ साहित्यकौमुर्या 


अत्र द्विजस्त्रीणामेव रतिर्न तु कृष्णस्य । वेदग्ध्योज्ज्वल्यतोल्याभावो विभावः 
वरूप्यम्‌-तच्च लतापंशुविषमवयःकुलादिपु बोध्यम्‌ । समयातिक्रमग्राम्यधाष्टर्घाद्यनुभाव- 


a 


वरूप्यम्‌ । 
भावाभासस्तु Tapa शत्रुस्तुतिर्वाराङ्गनादिलञ्जा-भृक्ता स्त्री रतिश्चेति । 


लक्ष्याण्यूह्यानि | 


भावस्य शान्तिरुदयः संधिः शबलतापि च। 


क्रमेणोदाहरणानि 


'स्लानासि कि प्रेयसि, मामकीनं हत्पूच्छ, पृच्छामि तदित्पुरोऽस्याः। 
स्पृशन्निदं स्वस्थमिति स्म कुष्णो ब्रबीति सा नम्रमुखी बभूव ॥' 


अत्र विषादशान्तिः । 


aA ~ ~ ~ 
आलो जनेमेण्डनकेलिकाले विभूष्यमाणा वृषभालुपुत्री | 
डरोगते नीलमणोन्द्रहारे स्विन्ना सकम्पा पुलकाङुलाखीत्‌ ॥” 


अत्र हर्षोदय: ॥ 
खुचिर्मचुचरीभिः पाठितां कृष्णगाथाम्‌ 
सदसि शुकवधूमिः श्रण्वती गीयमानाम्‌ | 


OO एिएएएएएएि रख. 
खण्डितादीनां प्रिये. रोषभाषणाद्या: समयाः तदन्यथाभावोऽतिक्रसः | बालककटिकण्ड्तिशब्दो- 


पन्यासो ग्राम्यत्वम्‌ | संभोगादेः स्फुटमभ्यर्थनं धा्टंघमू । 
भावाभाससित्विति | परोढाप्यमुक्ता चेत्रब्रतिः श्ुज्धारस्थायीत्यज्ञी कृतम्‌ | 
म्लानासीति । कृष्णतत्कान्तयोः प्रश्‍नप्रत्युक्तिरूपं वाक्यम्‌ | मामकीनं ह॒त्पृच्छेति कान्तायाः 
प्रत्युक्तिः । पृच्छामि तदिति प्रश्नः । इदं हत्‌ः।: 
आलीजनररिति । पोर्णमासों. वुन्दाह उरोगते सतिः ।. 
सुचिरमितिः | वीरा वृन्दा प्रत्याह । ताघु शुकवधूषु । एक नेत्र, विन्यस्पति । इयं श्यामला ।. 
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चतुर्थ: परिच्छेद: ५३ 
प्रणयसदयमेक are विन्यस्यतीयं 
चकितचकितमन्यन्नेत्रमास्ये गुरुणाम्‌ ॥' 
अत्रीत्सुक्यत्रासयो; सन्धिः । 
'पतिरतिकुपितो मनः प्रमत्तं खलनिकरः किल दूषणाभिधायी | 
सुररिपुरपि वेशपेशलो5सो भण विमले कमुपायमाश्रयिष्ये ॥! 
अत्र भयचपलताशङ्कोत्सुक्यानां मिथः सम्मर्दरूपं शाबल्यम्‌ 
gen रसेऽपि तेऽङ्कित्वं प्राप्लुवन्ति कदाचन ॥१३॥ 
ते भावशान्त्यादयः। अङ्गत्वं प्राधान्यम्‌ | तच्च तेष्वापातादेव करग्रहप्रवृत्त राजभुत्य- 
aq | तदेवमलंकार्यस्य रसादेरसंलक्ष्यक्रमस्य व्यङ्गस्य निरूपणोनालक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनि- 
दशितः । 
अथ लक्ष्यव्यङ्गथक्रमो ध्वनिविभज्य द््यते— 
'अनुस्वानाभसं लच्ष्यक्रमव्यङ्गःयस्थिलिस्लु यः | 
शब्दार्थो भयशक्तः्य त्थस्तरिचा स कथितो ध्वनिः ॥१४॥ 





पतिरिति | विमलां प्रति तत्सख्याह । 
मुल्ये रसेऽपोति | ऐदंपर्यावधारणाभाव आपात प्राप्येत्थें: पार्यन्तिकं प्राधान्यं तु परस- 
विथान्तिस्थाने मुख्ये रसे एव, यथा राज्ञीति बोध्यम्‌ | करः पाणी राजांशो वा । 
तदेवमिति | बिवक्षितान्यपरवाच्याख्यस्य ध्वनेःद्वौ भेदो पुर्व प्रतिज्ञातौ 'कोऽप्पलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गचः? इत्यादिना, तयोरादिमो भेदो लक्ष्यक्रमव्यङ्गयोध्वनिरेतावता ग्रस्थेन निरूपित इत्यथः । 
अत्रेतद्वोष्यम्‌ स्थायिनः सात्विका व्यभिचारिणश्च भावशब्देनोच्यन्ते, रसभावादयो रसशब्देनेति । 
- तदुक्तम्‌: 
भावपन्ति रसान्यस्मात्स्थायिसंचारिसात्िविकाः । 
नानाभिनथसंबद्धान्भावास्तस्मादसी मताः ॥ 
रसभावतदाभासा भावशान्त्यादयश्च ये। 
सर्वे ते रस्यमानत्वाद्रसशब्देन कीतिताः ॥' इति । 
किंच हासादयः क्वचिद्रयभिचारिणश्च स्युः | युतम्‌ 
ज्युज्ञारीरयोर्हासो वीरे क्रोधस्तथा मतः। 
शात्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ॥' 
अथान्तिमभेबं लक्ष्यव्पङ्गधक्रस॑ तिरूपयति--अथेति | 
भति । घण्टादौ अभिहस्यमाते मुख्यशब्दानन्तरं यथा क्षोदीयानपरोऽनुध्वनिनामा 


इत्यादि । 
अनुस्वाना 
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ay सा हित्यको मुद्यां 


प्रतिध्वनि तुल्यस्य संलक्ष्यपोर्वापर्यस्य व्यङ्गयस्य स्थितिर्यत्र स ध्वनिस्त्रिधा-शब्द- 
शक्त्युत्थोथशतत्युत्थो द्विशक्त्युत्थश्चेति | इह व्यङ्गयस्य शब्दादिशवत्युत्थत्वेत चेविध्यात्‌ 
व्यञ्जकस्यापि लक्ष्यव्पङ्गयक्रमाख्परुय ध्वनेस्तेन त्रेविध्यं वोध्यम्‌ | 


तेष्वाद्यमाह-- 


अलंकारो5थ FLAT शब्दाद्यच्नावभासते | 
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युदभवो दिघा ॥१५॥ 
वस्त्वेवेत्यनलंकारं वस्तुमात्रम्‌ | 
क्रमेणोदाहरमानि-- 
“सो5यं वसन्तसमयः समियाय यस्मिन्‌ 
पूण तमी श्वरमुपोढनवाबुरागम्‌ | 
गृढग्रहा रुचिरया सह राधयासौ 
रङ्गाय संगमयिता निशि पौंणंमाखी ॥' 





शाब्दोऽम्पुदयति, तद्ृदयत्र संलक्ष्यक्रमो व्यङ्गधस्तिष्ठति स ध्वनिः काव्यभेदः, प्रतिध्वनीति फलिता- 
थंक थनम्‌ | विग्रहः पुनः प्रथमान्तेनेति बोध्यः, तथेव स्मरणात्‌ । शब्दश्चार्थश्चोभयं चेति द्वन्द्ः | 
, तेषां शक्तिभ्य उत्तिष्ठत्युद्‌भवतीति सः, तेन च वब्शक्तिमुलानुध्वनिरूपव्य ङ्गयोऽ्थंशक्तिमुलानुध्वनि- 
रूपव्य FT उ भयशक्तिमुलानुध्वनिरूपव्यङ्गयश्चेति। लक्ष्यव्यङ्गयक्र मो ध्वनिस्त्रिधेत्यर्थ: । शब्दशक्ति- 
मूलत्वं खल्वेतदेव | यत्र तेनेव शब्देन तदर्थप्रतीतिन तु पर्यायान्तरप्रयोगेणापि | wag परीत्यं त्वर्थ- 
शक्तिमुलत्व न पुनरभिधया तत्प्रतीतिरिति । एतेन यत्रामिधाया न नियमनं तत्रेव भेदो द्रष्टव्यः । 
तन्नियमने तु नाभिधामुलत्वं किन्तु व्यञ्जनामूलत्वमेवाखिल रसामृतेत्यादि | (go २७] यत्केन 
चिडुक्तम्‌, तन्नादेयम्‌ मखिलेत्यादेरप्येतद्‌भेवत्वेनेष्टत्वात्‌ । इतरथा तस्य सर्व भेदबहिर्भावापत्ते । 
तेनेति | शब्दा दिशञक्त्युत्थत्वेनेत्यथंः | 
सोऽयमिति । सूत्रधारो नाटकवर्णनीयमर्थं मारिषं प्रति सूचयन्नाह । समियाय समागतः 


) | 


ूर्णमीइवरं स्वयं भगवन्तं कृष्णं तं प्रसिद्धम्‌ । पक्षे -तमीश्वरं चन्द्रम्‌ । अनुराग आसक्तिः, रक्तिमा 
च । ग्रह आग्रहः, गुरशुक्रादिशच | राधा वार्षमानवी, ताराविशेषश्च रङ्गाय नाटकस्थलाय सुखाय च । 








१. स्थितियत्र ख़ । 


CG-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











FE 


चतुर्थः परिच्छेदः uy 


अत्र प्राकरणिक श्रीकृष्ण वर्णनेऽप्राकरणिक चन्द्रवर्णनमसंबद्ध मा भुदिति तयोइचन्द्र- 
कृषणयोरुपमानोपमेयभाव; कल्प्यते | तेनात्रोपमालंकारो व्यङ्गयः, अलेकायस्याप्यलंका रता- 
ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ । एवमध्ये च । 


6 ¢ 2 a ७ 

अध्वानं बज धूतं माघ्णु पुरः पश्यास्वराम्ते शं 

निक्षिप्यौरुपयोधरोन्नतिमिमां नष्डेन्डुलेखाश्चियम्‌ ॥ 

नव्या कञ्चुलिकोज्ञ्चला तनुरिये रागेण वल्गुश्चिया | 

याचन्न स्तिमिता खती कुटिल मे वैवर्ण्यमापद्यते ॥' 
अत्र शब्दादेव स्वाभियोग रूपं वस्तु । 


अथ द्वितीयमाह-- 


6 ७ a 
'अथशक्त्युद्मवो5प्यर्थों व्यच्जकः संभवी स्वतः | 
प्रौढोक्ति मात्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोस्मितस्य वा ॥१६॥ 





पौर्णमासी सांदीपनिप्रसुस्तिथिविशेषश्च । नन्वलंकारस्य व्यङ्गचत्वेऽलंकार्थंता स्यात्तत्कथपुपमालंकार 
इति । तत्राह--अलंकारस्यापीति । ब्राह्मणश्चेत्‌ sao: संत्यासी भवति, तदापि तस्य ब्राह्मण्यं न 
हीयते । यथा तद्ददित्यथेः | 

अध्वानमिति । प्रखरा काचित्‌ प्रेयसी कृष्णमाह । अध्वानं पन्थानम्‌ । मा आवृण किन्तु ब्रज 
इतोऽपसर । पक्षे अध्वानं निःस्वनं यथा स्यात्तथा माम्‌ आवृणु रुन्ध । हे व्रजधुर्तेति तत्प्रयोजनं 
बेत्स्येवेति भाव: | अम्बरं नभ: वस्त्रं च । पयोधरो मेघः कुचश्च | नष्टेति स्पष्टम्‌ । पक्षे- नष्टानेष- 
दिनसंभोगाभावाद्विनष्टा इन्ढुलेखाश्रीरिनुसद्शरेखा भीनंखाडू शोभा यस्यां ताम्‌ । नव्या नवीना 
रागेण LEAT उज्ज्वला | तनुः सूक्ष्मा कञ्चुलिकयोज्ञ्वला तनुमुतिः | रागेण प्रेम्णा स्तिमिता 
स्तब्धा सती वैवर्ण्यं सात्विकविशेषं ततश्च तदभियोगाभिञ्ञः कृष्णस्तत्पयोधरो स्पष्टेन्दुलेखाधियो 


चकारेति ब्रोध्यम्‌ | स्वाभिप्रायनिवेदनं स्वाभियोग: | 


अर्थेति | स्वतः संभवी न केवलं कविभणितिमात्रनिष्पन्नः कितु व्यवहारगोचरश्च प्रोढोक्तिः 


प्रतिभा । उम्भितस्य पुरितस्य ‘उभि पुरणे’ इति धात्वनुसारात्‌ | 
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५६ सा हिष्यकोमुद्या 


वस्तु वालंकृतिवंति षड्‌भेदोऽसौ व्यनक्ति यत्‌ | 
वस्त्वलंकारमथवा तेनायं इादशात्मकः ॥१७॥ 
अर्थोऽपि अर्थशबत्युदूभवे ध्वनो व्यञ्जकः। स च स्वतःसंभवी लोकेऽपि हृष्टः | 
तस्मिन्नहष्टोऽपि कवेः प्रतिभामात्रेण सिद्धः । तेन कविना पूरितस्य वक्त र्नायकादेवेति 
न्रिविधोऽसो प्रत्येकं वस्तुत्वालंक्रतित्वाभ्यां द्वैविध्यात्‌ षड्भेदः सन्नेकेको वस्त्वलंकारो व्यन- 
क्तीति तस्य द्वादशविधो व्यङ्गयः | तेन हेतुनायमर्थंशकत्युद्भवो ध्वनिरपि द्वादशविधः। 
क्रमेणोदाहरणानि 
'हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बल्लात्कुष्ण किमदूभुतम्‌ | 
हृद्यायदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥? 
अत्र वस्तुना भक्तानु रक्तो भगवानिति वस्तु | 
“मम क्षमस्वालि निजस्य दोषं कुपाप्रपोषं कुरु देविभद्रे । 
वक्रालकाः कान्तसुखावरूढाः शोभां तवामी कलयन्लु कांचित्‌ ॥' 
अत्र वस्तुनोपमा | 


ध्यातामूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य श्रेणी नाम्नां गदिता हेलयापि। 
संसारेऽस्मिन्डुरितं हन्ति पुसा वातोर्मी पोतमिवाम्भोधिमध्ये ॥! 





अर्थोपीति । _ तस्मिलं लोके सिद्धो निबद्धः | पूरितस्य निबद्धस्येति यावत्‌ । असावर्थः षड्भेदः 
wasnt: | एकेक इति | वीप्सायां द्वित्वम्‌ “एकंकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌' इतिवत्‌ | एकः एकः 
सन्नित्यर्थः । तेन व्यङ्गयस्य द्वादशविधत्वेन हेतुना अयं व्यञ्जकोऽपि ध्वनिर्ह्वादशविधः इति । 

दुग्धौदनं दृष्टवा? हस्तमाच्छिद्य पलायमानं कृष्णं प्रति बिल्वमङ्गलनामा भक्तो ब्रवोति। 
हस्तमिति । हे कृष्ण, पौरुषं बलम्‌ । 

मम क्षमस्वेति | मानिनां भद्रां प्रति हरिराह | वक्राः कुटिलाः । अत्र वस्तुनेति । विपरीत- 
रतमाचरऱ्त्यास्तवालकवत्लरी कमनीयवदनविकीर्णा विकचारबिन्दसंसक्ता भ्रमरपंक्तिरिव राजिष्यत 
इत्युपमा? | 

ध्यातेति ! गङ्गादासस्य कवेर्भक्तिप्रभावोपदेशिकोक्तिः । वातोर्मी नाम छन्दश्च | 


१. दत्वा क, ख। २. रजिष्यतीत्युपमा क, ख । 
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चतुर्थः परिच्छेद: ug 


अन्रोपमया निदिध्यासनादिरूपा भगवद्भक्तिः 


समूलोन्सूलनलक्षणं BATA सद्यः 
करोतीति वस्तु । 


‘Tq बाहुविरुग्नाद्‌ दन्तीन्द्रान्मद्‌लेश्वा | 
लग्नाभून्सुरशत्रौ कस्तूरीरसचर्चा ॥ 


अत्र रूपकेणोत्प्रेक्षा । एषु चतुर्षु स्वतःसंभवी व्यञ्जकः । 


स्पन्दते यदि पदादि तदासां स्यन्दते मधुरिमाम्मृतधारा | 
संगतः पवनजादू ब्रततीनामङ्गतो Aga इव भूमो ॥' 


अत्र यासां पदादिस्पन्दनमात्रादेवं माधुर्यरसवृष्टिरहो लोकोत्तरत्वं तासामिति 
वस्तुना रासलास्य विधौ वा कीदुशी तत्‌ वृष्टिरिति वस्तु | 


‘ATE शशश्च॒त्कान्त्या प्रकाशितमिदं जगत्‌ | 
धवलीकुरुते कीतिरनिशँ तव माधव ॥' 


अत्र वस्तुना चन्द्रकिरणापेक्षया कौतेरधिककालप्रकाशित्वातु व्यतिरेकः । 


'गाढालिङ्गनदानाय हरौ समुपसर्पति । 
निर्याति हृद्यान्मानस्तन्व्याः पीडनभीरिव ॥' 


अत्रोत्प्रेक्षया प्रत्यालिङ्कनादि तस्मे तया दत्तमिति वस्तु | 








रङ्ग इति । तस्येव कवेर्वाक्यम्‌ । मदलेखेव कस्तुरीरसचर्चति रूपकम्‌, तेन च कस्तुरी- 
रसचचेंव सेत्युत्मेक्षा व्यञ्जिता । एवं स्वतःसंभाविनोऽथंस्य चत्वारो भेदाः । 

ब्रजभामिनीध्यनिनानुभूय कर्णपुर; कविवर्णयति । स्पन्दत इति । पूर्वा्धमुदाहृतिः लोके 
मधुरिम्णां स्यन्दासंभवात्‌ कविप्रोढो क्तिसिद्वस्तत्स्यन्दः | 

क्षपास्विलि | कश्चित्कविः कृष्णं स्तौति । अत्रामूतयापि कीर्त्या जगतः शुक्तीभावस्तत्सिद्ध 
एव | 

गाढेति | शिथिलमानया श्रीराधया सह हरेविनोदं ध्यानेनानुभय भूषणाभिधानः कविः 
कवयति । पीडनाद्‌ भौर्यस्य सः । निर्याति निर्गम्य पलायते | अत्राचेतने माने पीडन भीस्तरिसद्धेव | 





१. स्तवीति क, ख़ । 
फा०--८ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


शद साहित्यकौमुद्याँ 


“नयनासितपडूजत्प्रजाः प्रणयाद्र हरिमचेयन्ति याः | 
अधरासवदानसोत्सवाः प्रणतस्ताः वजबस्लवीमेजे ॥' 


अत्र रूपकेण बल्लवीनामर्चकान्तरेभ्यो वलक्षण्यात्‌ व्यतिरेकः | 
“परिपुट्ध परिपुट्ट कीणे झीणं' समम्मि समम्‌। 
माहच तीए ag gen 'सिणेहेण घडिअं व ॥' 

अत्र सायुषा न जीवति, किन्तु त्वत्स्नेहेनेवेति वस्तुना वस्तु । 


हृदये न्यधायि मानः प्रियसहचरि सावधानयापि मया? । 


oe 6. 


हृष्टे सति सुरशत्रो a निर्गतः क्वेति नाज्ञायि ॥' 
अत्र वस्तुना विनापि प्रार्थना प्रसन्नेति विभावना | 


an 


~ ¢ n i > ~~ 
'करजरदक्षतनिचयेम दीक्षणाभ्यां हरे वितीर्णोऽस्ति | 
रक्ताम्बरप्रसादः कोपेन पुनयुते नैते ॥' 





नयनेति । ब्रजभार्मिनीनां रहस्योपासकः कश्चित्कविस्ताः प्रणमन्वर्णयति । अत्र नयनशब्देन 
कटाक्षा लक्ष्यन्ते । तद्र्‌पा नीलाग्बुजमाला लोके न द्ष्टेति तत्सिद्धं रूपकम्‌ । एवं कविप्रोढोक्ति- 
सिद़स्यार्थस्य चत्वारो भेदा दशिता: | 
परिवुद्दे इति । gat कृष्णमाह 
परिपुष्टे परिपुष्ट क्षीणे क्षीणं समे समम्‌ । 
माधव तस्या अङ्ग तव स्नेहेन घटितमिव ॥ इतिच्छाया ॥ 
अत्राङ्कस्य स्नेहघटितत्वं कविनिबद्धदूतीरूपवकतुप्रतिभयेव सिद्धम्‌, न तु लोकेऽपिः दृष्टम्‌ । 
अत्र व्यतिरेकोऽपि व्यज्यते स्नेहात्मकत्वेना ङ्गस्य वलक्षण्यावगमात्‌ | 
हृदये इति | राधा स्वसखीमाह अत्राचेतनामूर्तस्य मानस्य कान्तदर्शनेन हृदयान्निगंः । 
कविनिबद्धनायिकारूपवक्तृप्रतिभयेव सिद्धः | कान्तदर्शनसो भाग्यवलं मानेन सोढुमशक्यमितयुःप्रक्षापयत्र 
व्यङ्गयेति बोध्यम्‌ | 
करजेति | खण्डिता श्रीराधा हारि प्रत्याह | अत्र करजादिक्षतैः कत्‌ भी रक्तवस्त्रप्रसाद- 


प्रदानं न संभवतीति तध्सिद्धपुत्तरं कविनिबद्धलण्डितारूपवक्तृप्रतिभयंव निबद्धम्‌ | 


_ Se ae 
१, कोणे कोंणं ख़ । २, मया क पुस्तके नास्ति । 


३. परलोकेऽपि क, ख । 


00-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


“+ 


चतुर्थ: परिन्छेदः ue 


fi रि रे ~ . ० ७ Nike 
अन्न किमिति नेत्र कुपिते तवेत्युत्तरालंकारेण कथं नखादिक्षतानि संवृणोषि यावत्तेषां 
प्रसादपात्रमहंन जातेति वस्तु । 


'युचतीचयपरिपूरणं तव हृदि मुरहरतयामान्त्या | 
घ्रतिदिनमनन्यमनसा तनोस्तनुत्वं तनोरपि क्रियते ॥! 
अत्र काव्यलिङ्ग न तनोस्तनूकरणोऽपि तव हृदि सा न वर्तत इति विशेषोक्तिः | 


° रि IN fi 
एषु चतुषु कविकल्पितववतुप्रौद्ठोक्तिसिद्धो व्यञ्जकः, कविनिबद्धस्य ववतुः कवितो$- 
प्यनुरागाद्याधिकयात्तदुक्तिरविकं चमत्करोतीति पृथक प्रतिपादिता | एवं द्वादशभेदाः | 


अथ तृतीयमाह-- 
शब्दार्थोभयभूरेक! 
यथा-- 
'अशेषसंतापहरो जनु तां खदावलाकामदमेडुर्युतिः | 
त्विषां चयेमाधवजीचनप्रदो भवान्भुवं श्यामयते घनो नभः ॥' 


अत्र बलाकादिशब्दाः स्वपरिवृत्ति न सहन्ते, संतापादिशब्दास्त्वर्थपरिवृत्तिम्‌ । अतः 
शब्दार्थशक्त्या माधवघनयोरुपमाऽत्रव्यङ्गचाः । 


मेदा अष्टादशास्य AA | 





युवतीति । कृष्णं प्रति दूतीवचनम्‌ | अमान्त्या स्थानमलभमानया | तनुवं क्षीणताम्‌ । तनोः 
क्षीणायां अपि । अत्र कान्तहतप्रवेजञाय तनोस्तानवङृतिस्त्रासेन दृष्टेति तत्सिद्धं कार्व्यालङ्ग कवि- 
निबद्वदूतीरूपवक्तृप्रतिभयेव निबद्धम्‌ | एवं कविनिबद्धवकतुप्रोठोक्तिसिदस्यार्थस्य चत्वारो भेदाः | 
ननु कवेस्तन्निबद्वस्य वक्तुश्च प्रौढोक्तिरेकरूपंवेत्यष्टो भेदाः सन्तु तन्नेत्याह--क्रविनिबद्धस्येति | 
अथ तृतीयमिति | अनत्रोभयशक्तिभूरिति बोध्यम्‌ | 
अशेषेति | वन्दितः क्ष्णं स्तुवन्ति । संताप आध्यात्मिकादिदिनक रकृतदच | अबलाकामदा 
Agu द्युतियेस्य सः । जीवनं वृत्तिजंल च । स्वपरिवृत्ति निजपरिवृत्तिम्‌ । घनसदृशो साधव इति 
व्यङ्गयम्‌ | 
भेदा इति । भेदाः प्रकारा: । द्वो भेदाविति । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्कृतः 
१. न इति क, ख, पुस्तकयोंः नास्ति | 
२. एतदनन्तरं तथाहीति’ अधिकं प्यते क पुस्तके | 
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६० साहित्यको मुद्या 


अस्य ध्वनेः॥ तथा हि अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदो । विवक्षितान्यपरवाच्यस्य तु 
षोडश । तत्रासंलक्ष्यक्रमव्यद्धुयो रसादिध्वनिरेकः, संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधस्तु पश्चदशविध 
इति | 


ननु रसादीनां बहुभेदत्वात्कथमष्टादशेति तत्राह 


रसादीनामनन्तत्वाद्गोद एको हि गण्यते ॥१८॥ 


असंलक्ष्यक्रमत्वं जातिमादाय रसादिरेक एव गण्यते। अन्यथा तद्‌ गणनमशक्यम्‌, 
प्रत्येकं भेदबाहुल्यात्‌ | q 


वाक्ये द्वय त्थ; 
शब्दार्थशक्त्युत्थो वाक्य एव न पदे | 
पदे5प्यन्ये 


द्वय त्थं विनाग्येऽर्थान्त रसंक्रमितवाच्याद्याः सप्तदशध्वनयः पदे वाक्ये च स्युः । 
व्यञ्जकत्वे पदस्य प्राधान्यात्तन्मूलको ध्वनिव्यपदेशः | यदुक्तम्‌? 


t oe ~~ ~ ~ 
एकावयवसंस्थेन भूषणेनेच कामिनी | 
पदद्योत्येन सुकवेभ्वेनिना भाति भारती ॥? इति । 





वाच्यादित्ययः । पञ्चदशविध इति । शब्दशक्तिमूद्विविधः। अथशक्तिम्‌द्रदिशविधः। उभयश्ञक्ति- 
मूरेकविध इति | 

नन्विति | ध्वनेरष्टादशभेदाः कथमित्यर्थ: । परिहरति- तत्राहेति | अनेकेषामेकत्वं विरुद्ध 
वक्तुमित्यतो व्याचष्ठे-असंलक्ष्यक्रमत्वं जातिमादायेति। उपायान्तरं नास्तीत्याह्‌-- अन्यथेति | 


gata उभयशकत्युत्थः । वाक्य एव संभवतीति । ननु ध्वनिर्नाम काव्यविशेषस्तच्च पदस्य 
न संभवतीत्यत्राह-व्यज्ञकत्व इति | ध्वनिकारवाक्यं प्रामाणयति-यदुक्तमिति। भूषणेन नासिका- 
- भूषणादिना सुकवेर्भारती । 
_ 
१. यद्युक्तम्‌ क | 
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चतुर्थ परिच्छेद; ६१ 
तत्र पदगतानां दिङ मात्रेणोदाहरणभ्‌-- 
S “~ 5 n 
'पाषेदाः पार्षदा यस्य लक्ष्मीर्लक्ष्मीः रूपा छुपा | 
अचतारोऽवतारश्च स देवः कै नं सेव्यते ॥' 
C fi ~ 
अत्र द्वितीयपाषदादिपदानि नित्यसाहित्यनिरपायत्वनिहेंतुकत्वजन्मसा हित्यरूपेष्व- 
थान्तरेषु संक्रान्तानि | 
‘AMPH तु तवैव शोभते ममापि दौजन्यमहो मभापि हि । 
रतिर्न दीर्घा मम दीर्घमेच ते प्रेम fend तव कुष्ण कि ब्रुवे ॥' 
भत्रानुकस्पादिपदानि विरुद्वलक्षणयाननुकम्पाद्यर्थानीति । 
पदगतोऽविवक्षितवाच्यो द्वेधा | 
“तत्केशोरं तच्च चक्त्रारविन्दं तत्कारुण्यं ते च लीलाकटाक्षाः | 
9 ~ n ° ७ oe ० _ ४ 
तत्सौन्द्य सा च सान्द्रस्मिता श्री सत्ये सत्यं gael देवतेडपि ॥' 


अत्र तदादि पदानि केशोरादीनामनुभवकगोचरतां व्यञ्जयन्ति । तादृशानां च 
तेषामगोचरत्वा द्विप्रलम्भः प्रकृण्यतीति, रसध्वनिश्च तथा । भावादीनां तद्गतत्वे न काचि- 
च्चमत्कृतिरिति नोदाह्रियते | एवमन्येऽपि लक्ष्यव्यङ चक्रमा ध्वनयोऽनुसधेयाः | तदेवं 
पश्चत्रिशद्ध दाः । 





तत्र पदगतानामिति | वाक्यगतानामुदाह्ृतस्ठु । ब्रृवे त्वाम्‌ इत्यादिना [ पृ० ३२ ] 
gq कृतेत्यर्थः | शिवादीन्विहाय कृष्णं aga: सेवन्ते कोऽत्रहेतुरिति सन्दिहानं कञ्चित्प्रति कश्चित्तत्व- 
बिदुपदिशति-पार्षदा इति | यस्य पाषंदा नित्यतत्संयोगिन: । लक्ष्मीरपायरहिता, कृपा निहेतुका, 
अवतारो जन्मवरजितः, स कने सेव्यते, अपि g सर्वरपि सुज्ञरिति । अत एव देवः सर्वाराध्योऽसो | 

अत्र जस्माख्यप्रथसविकारवर्जनात्तदनन्तरजाः पञ्चान्येऽप्यस्तित्वादयो बाजता बोध्याः । इयम- 
जहत्स्वार्था लक्षणा । 

तवेति । कृष्णं सानिग्याह । विरुद्धलक्षणया जहसस्वार्थया द्वे धा दशित इत्यर्थः । 

त्लैशोरमिति | कलहान्तरिता काम्तं कामयते । देवतेऽपीति । देवेष्वपि नास्त्येवेत्यथः | 

अत्रेति | अनुभवेकगोचरताम्‌ । न तु गीर्गोचरतामपीत्यर्थः । तेषां केशोरादीनाम्‌ । अगोचर- 
स्वादलाभादित्यर्थः । प्रक्ष्यति प्रकषं लभते, तथा पदगतो दर्शित इत्यरथः । तदगतत्वे पदप्रकाश्यत्वे | 
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६२ साहित्यकोमुद्यां 


प्रबन्धेऽप्यर्थशक्त भूः | 
प्रबन्धो वाकयसमूहस्तत्राथंशवत्युत्थो द्वादशविधः। अपिना पदवाक्ययोः । 
उदाहरणम्‌ 
"किमत्र विश्राम्यसि कुष्णभोगीनिवासभूमौ वडपादपान्ते 
प्रयाति तिग्मद्युतिरस्तशेलं श्रातनिशाप्यय घनान्धकारा | 
चकास्ति खो धोऽयमुदीक्ष्यमाणो नन्दस्य गोष्ठाधिपतेः? पुरस्तात्‌ 
अभ्यागताम्पा ग्रमुखो पचारैय स्फिन्सभायोड्चयते ख मोदात्‌ |! 
अत्रबल्लवीकृष्णयोनिशाभिसारिणो र्नानाविधविनोदशुरियं न्यग्रोधमण्डलीति वस्तुना 
वस्तु व्यज्यते | एवमच्येऽप्येकादश भेदा मुग्याः। तदेवं सप्तचत्वारिशद्भेदाः। 
पदेकदेशरचना वर्णेष्वपि रसादयः ॥१६॥ 
प्रकृति प्रत्ययोपसर्गवचन विभ क्तिविशेषविशेषणसर्वनामनिपाताव्ययी भावकर्मभुताधा र- 
कालसंबन्धादयः पदांशास्तेप्वसंलक्ष्यक्रमा रसादयो व्यज्यन्ते । 
उदाहरणम्‌ 
‘or कुरु मानिनि मानं Beal वचन प्रवेशय श्रवणे | 
गोकुलमहेन्द्रतनयो भवतु स नाथः प्रसादमासाद्य ॥' 





न काचिच्चमत्कृतिरिति | विशिष्टा वंचित्री नानुभूयते, तेन तेषां पदप्रकाश्यानां नोदाहूतयः 
क्रियन्त इत्यर्थः | एवमन्येऽपीति | अलंकारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्यत्रावभासते इत्यादिना येऽन्ये 
पञ्चदशमेदा लक्षितास्तेऽपि पदगता अनुसन्धेया इत्यर्थः। तदेवमिति। द्वचत्वस्य पदगतस्वाभावादेको 


भेदो न्यून इति भावः । 

amg क्रोडाकल्पवटमूले विश्राम्यम्तं कञ्चिदतिथि प्रति काचिद्वनदेवताह किमत्रेति । 
कृष्णभोगी कृष्णसर्पः | तिग्मद्यतिः सूर्यः । सोधो राजसदनम्‌ । अत्र कृष्णभोगिनिवासमूम्यादिभिः 
प्ैरतिथ्यपसारणपरत्वं तस्या व्यज्यते | बल्लवीकृष्णयो रित्यादि बस्तु व्यङ्गम्‌ | 

पदेकेति | एक देशोञ्शः प्रकृत्यादयो द्वादश | आदिपदात्‌ पुरुषव्यत्ययादिग्रहः | 


महामानिनाँ श्रीराधां ललिताद्याः सख्यः प्रबोधयन्ति--मा कुविति | कृतियंत्नस्तस्येच्छिकत्व- 


सिच्छाकृतत्वम्‌ | अयं मानः | तत्पुहृदचनम्‌ | 
१. गोष्ठाष्ठिपतेः ख । 
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चतुर्थः परिच्छेदः ६३ 


अत्र मा कुविति इतेरैच्छिकत्वेन त्वन्मानरतदधीन एव, तेन निर्हेतुकोऽमिति gone. 
तेव्येद्धबम्‌ | त्वमेव हठं विहाय चेत्‌ सुहृद्वचनं स्वीकरोषि तदैव तत्सफलमिति णिच्प्रत्य- 
यस्य, सादरतया हृदयान्तस्तद्विधारय, तेनेव तव हितमिति प्रोपसगंस्य, सर्वोक्तघनादरे तव 
नाभीष्ट सिद्धिरिति सुहृदामिति बहुवचनस्य च । 


"आहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निषत्तिः परा 

नासाग्रे नयनं AWAIT यच्चैकतानं मनः | 

मौनं चेदमिदं च शूल्यमखिलं यद्विश्वमाभाति ते 

aes: सखि योगिनी किमसि भोः कि वा वियोगिन्यसि !' 

अत्र तवाहारविषयकरागाभाव एव, न तु योगिनीवदनिष्टसाधनताज्ञानाद्योगप्रति- 

कूलाहाराम्निवृत्तिरिति । तस्याः प्राणधा रणाथमाहारोऽस््येव, तव तु सोऽपि नेति च विषय- 
सप्तम्याः, योगसाधने यहच्छोपागते च विषये तस्याः प्रवृत्तिस्तव सर्वथेव विषयान्तिवृत्ति- 
रिति समस्तेति विशेषणस्य, ध्यानसमय एव तस्या नासा्रनेत्रत्वं चित्तैकाग्रयं च , तव लु 
सर्वदेव तदुभयम्‌ । तथे ङ्गितादिनाप्यर्थबोधरहितं मौनं चेति। तदेतद्यदिदमिति क्रमात्‌ 
सवेनाम्नः, त्वं वियोगिन्येव न तु योगिनीत्युत्तरपक्षदाहृय सूचकस्य वेति निपातस्य च । 


अनुपिकौक्तिगिरस्तव चेदनुस्मरशरं लु कराक्षपरम्पराः | 
परिपठन्ति तदाखिल सुख्च वामधिवसस्यमलाङ्कि शिखाध्रणीन ॥' 


अत्र पिकोक्तीनां स्मरशराणां च गोप्यम्‌, गिरा कटाक्षाणां च ततः प्राधान्यम्‌, तेना- 





सर्वोक्तीति । सर्वासां सुहृदामस्माकं वचश्चेदनाहतं करोषि तहि तवाप्यभीष्डं न सिध्यति । 
अभीष्टं च तव कृष्णवज्ञीकरणसेव सर्वाधिकसत्कारो वा | 

आहार इति। मानिनीं राधां प्रति विशाखा पृच्छति । तस्था योगिन्याः | एवमुत्तरत्रापि 
ज्ञेयम्‌ । तदुभयं नासाप्रनेत्रत्वं चितकाग्र्थ चेति हयमित्यर्थः । 

घेतिनिपातस्य | चेति । चकारेण कृञप्रकतेव्यङ्गचमिति पूर्वस्थं व्पङ्गचपदमतुङृष्यते | 

अनुपिकोक्तीति | कृष्णं राधा श्लाघते | पिकोवतीनां समी पेऽनुपिकोक्तिस्मरशराणां पसीपे- 


नुस्मरशरणमिति सामीप्येऽव्ययीभावः । तत इति । ताभ्यस्ततेभ्यश्चेत्यर्थः । अव्ययीभावस्येति | 


व्यङ्गचमिति पूरवेणंव संबन्धः | अयं भावः पूर्वपदाथप्रधानो ह्यव्ययी भावस्तैन सासौप्यस्यैवह प्राधान्यम्‌ | 
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६४ साहित्यको मुद्या 


यत्नादेव जगद्ठशीकारादित्यव्ययी भावस्य, समस्तसुन्दरीब्ृन्दगवंसर्वस्वहारी तव सौन्दर्यराशिः 
रिति व्याप्तिसूचकस्य कर्मभूताधारस्य च । अत्र स्वरूपमहिम्नेव व्यङ्गघावगतिः विग्रहादौ 
वाचकत्वतोत्येऽपि तदभावात्‌ | 
'जयति जननिवासो देचकीजन्मवादो 
यडुवरपरिषत्स्वेदौभिरस्यम्न धर्मम्‌ | 
स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
बजपुरवनितानां वर्ध॑यन्कामदेचम्‌ ॥' 
अत्र तत्तत्परिकरवेशिष्टयेन तास्ताः लीलाः नित्याश्चकासयतीत्यक्ष्यन्‌ वर्धयन्‌ 
जयतीति वर्तमानकालस्य । यथा वा-- 
'श्रीकृष्णपदाब्जं यः सेवितुमिच्छेत्‌ | 
तस्यान्तरविद्यां जानीहि विनष्टाम्‌ ॥' 
अत्र पादसेवनेच्छायाः प्रागेवाविद्या१विनाशोऽभवदिति विनष्टामिति भूतकालस्य च। 
काले विहितस्य कालत्वमुपचारात्‌ | 


‘citer: किमाचरदयं कुशलं स्म चेरुः 
दांमोद्राधरखुधामपि गोपिकानाम्‌। 





न पुनः पिकोत्तमादीनामित्याशयः। व्याप्तिसूचकस्येति । ग्रामे वसतीति ग्राथकदेव: प्रतीयते, 
प्राममधिवसतीति इत्स्नो ग्रामः, एवमधिवससि शिखामणीनित्यत्र बोध्यम्‌ | तदभावाद्वचङ्गचावगमा- 
भावात्‌ । 

श्रीकृष्णस्पान्तिमलीलां वक्ष्यञ्शुकः पारीक्षितबुद्धिस्थैर्यायादी निजसिद्धान्त निवेदयति--- 
जयतीति | एतावता ग्रन्थसंदभण योऽयं निगदितमहिमलीलः स खलू श्रीकृष्णो भगवान्‌ तादृशतये- 
वाधुनापि विभातीति तावदाश्थेयम्‌ | न तु मोशलचरितश्रुत्या विपरीतं भाव्यम्‌ । यद्यप्यसौ बहिदृ ष्टि- 
जनागोचरस्तथापि निजधात्निक्रोडे क्रीडतीति समुदायार्थः | वादः प्रसिद्धिस्तत्त्वबुभृत्सुकथेति यावत्‌ । 
स्वेरिति । स्वमुजतुल्यंरजुनादिभिरिति व्यास्येयम्‌ । काले इति । यद्यपि कालस्य पदांशत्व॑ न 
संभवति तथापि कालबिहिते लडादो कालस्वमुपचर्य तथोच्यते इति भावः । 

गोप्यः किमिति | गोप्यः परस्परमाहुः अयं वेणुः कि कुशलमाचरत्‌ | यतो गोपिकानां 


१, प्रागेव विद्या क। २. स्मलेणुर्दाः ख़ । 
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चतुर्घः परिच्छेदः ६५ 


भुङ्कते स्वयं यदवशिष्टरखं हदिन्यो 
न्त्व +} ५ ॥।१ 
हृप्यत््वचोषश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्याः॥ 


अत्र कृष्णाधरसुधागोपीभिरेव पातुं युज्यते, न तु Fda वेणुनेति । गोपिकानामिति 
सवस्वामिभावसंबन्धस्य । 


'श्रीराधिकामाध चयोविचितरैः 
MSS: श्रमबिन्डुभाजोः | 
तयोस्तदात्तीततिरङ्गकानि 
संवीजयन्ती ब्यज नेचिरेजे ॥! 
अत्र श्रीराधिकाशब्दस्य पूर्वनिपातस्तस्याञ्चातुर्यातिशयं क्रीडासु द्योतयति | 
अङ्गकानीत्यतुकम्पार्थःकः | 'कःरूपतद्धितस्तु दोर्बल्यं व्यञ्जयन्संभोगभ्रकषंम्‌ | एवमन्येषामपि 
“२ 
® i षु =a व्यज्पर व्यङ्गय ८, 
बोध्यम्‌ । एषु पदांशेषु क्वचिद्वाच्येन रसादयो व्यज्यन्ते, क्वचित्तु व्यङ्गय नेति विभा 
चनीयम्‌ । रचनावर्णयोठ्पेञ्जकतागुणग्रन्थे वक्ष्यते | अपि शब्दात्प्रबन्धेषु नाटकादिषु | यथा 





स्वसपि घत्तरूपामपि दासोदरावरघुधां भुङ्क्ते । स्त्रीजातिश्चेदत्यनुरागेण परासां पत्युरघरसुधा 
भङ्वतां नाम । अयं खल वेणुः पुरुषजातीयस्तत्रायि तां कथं भुड्क्ते इति वेणुशब्दाभिप्रायेण तत्रो- 
हसः । तत्र च स्त्रयमात्मनेव । कस्याश्चिदपि गोपिकायास्तच्छेषपराप्त्यभावस्तत्राप्याश्च्यंसिति 
भावः | अहो आस्तां तदपि यदवशिष्टरसं हृदिन्योभूञ्जते, अस्यावशिष्टो भृक्तमुक्तो यो रसस्तं 
परमपवित्रा हृदिन्यो नद्योऽपि यमुनाद्या भुञ्जते ससास्वाद्य फुलला भवन्ति । विकसितकमलदनमिधे- 
णेति दृशमहिमद्शनात्‌ । तदुगोत्रप्रायास्तरवोर्ञप अङ्कुरोद्गमादिमिषेण हुष्यत्वचो रोमाञ्चयुक्ता 
मधुधारामिषेणानन्दाश्च मुञ्चन्तीत्यर्थः । 

तदेव तस्यान्यायमपि न गणघन्तीति भावः । तत्र च यथार्या केचिदात्मगोत्रजमहिमदशेना- 
तत्तद्‌भावान्दधति | यथेति तेषामतार्यस्वं ध्वनितम्‌ । अत्रेति। पातुं युज्यते तत्स्वभूतत्वादिति भावः | 
इह षष्ठीपदांशः संबन्धस्य तूपचारात्तत्वम्‌ | 

श्रीराधिकेति । निकेतस्यां सी प्रति तयोर्माध्याह्मिकों लीलां काचित्सहचरी निवेदयति । 
तदा तस्मिन्समये | आलीततिलं लिताद्या । अन्नेति | यद्यपि ‘अल्पाच्तरम्‌’ ‘arated च'इति सूत्राभ्यां 
माधवश्चब्दस्य पुर्वनिपातः प्राप्तोति, तथापि ध्रीराधिका शब्दस्य सः तस्याः क्रीडासु कृष्णापेक्षयाति- 

फा०- ६ 
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६६ साहित्यकौमुद्यां 
विदग्धमाधवादो WAT, भारते शान्तः, रामायणो करुण इति । एवं रसादिध्वतयः षड्‌ 
विधा: | रसादिव्यङ्गचस्य वावथपदाभ्यां पदांशवर्ण ररा प्रबन्धेश्च प्रकाव्यत्वात्‌ | 
भेदास्तदेकपश्चाशत्‌ 
पूर्वगणिताः पर्ञ्चात्रिशत्‌, अथशक्त्युत्था: प्रबन्धगता द्वादश, रसादिध्वनयस्तु 
पदांशादिगताइचत्वारः इत्येक्रपञ्चाशदुत्तमकाव्यभेदः | एते शुद्धाः | 
अथ संकीर्णानाह— 
तेषां चान्योन्ययोजनम्‌ | 
° 3 4 य 
संकरेण त्रिरूपेण संस्गृष्टया चैकरूपया ॥२०॥ 
तेषामेकपञ्चाशतः प्रत्येकमेकपञ्चाशता गुणनं चेदेकोत्तरषष्ट्शताधिक? द्विसहखी 





(२६०१) संख्याका भेदाः स्युः । 
संशयास्पद(वमनुग्राह्यानुग्राहकत्वमेकव्यञ्जकानुप्रवेशाञ्चेति त्रिविधः संकरः । मिथो 
निरपेक्षरूपेकविधा संसृष्टिश्च । तेन, तया च गुणनं चेत्‌ । 
विदस्वाब्धिवियच्चन्द्राः (१०४०४) शुद्ध भेदेः सह । 
शरेषु युगस्ेन्दवः (१०४५५) UW 
तत्र त्रिरूपः संकरो यथा-- 
'पद्मिन्यहं कुसुदिनी किल सैव सत्यं 
सत्य भवांश्च मधुसूदन एव मत्तः | 





चातुरीं व्यञ्जयति । तेन अस्या अभ्यहंणावेदनादिति भावः । संभोगप्रकषं द्योतयतीति संबन्धः । 
एवमिति । अन्येषां पदांशानां पुरुषव्यत्ययादीनां व्यञ्जत्वं बोध्यम्‌ । 

भेदास्तदिति । षदांज्ञादिगताः पदांशवर्णरचनाप्रबन्धगता इत्यर्थः | वाक्यपदगतो द्वौ भेदो तु 
पञ्चत्रिशद्भेदान्तः पतितो ज्ञेयो | वेदखाब्धीति । अङ्कानां बामतो गतिप्रसिद्धया चतुरधिकचतु:शत्यु- 4 


त्तरदशसहस्त्राणि स्पुरित्यर्थः | एवं परत्र । 
मानमङ्काय प्रातविनयकारिणं कृष्णं प्रति काचित्खण्डिताह-पद्मिन्यहमिति | अत्र ति । शब्द- 





१. पषष्ठयधिक क, ख । 
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चतुर्थः परिच्छेदः ६७ 


चामेन तामसुखयन्निशि दक्षिणेन 
प्रातः प्रबोधयति मामपि लोचनेन ॥' 


अत्र पद्चिन्यादिशब्दार्थयोः शब्दार्थशक्त्युत्थानुध्वनेः संकरत्रयम्‌ । तथाहि मयि तवा- 
नुरागो महान्‌ यन्मां दक्षिणोनोदारेण लोचनेन दर्शनेन प्रातः प्रबोधयसि | तस्यां न तथा । 
यद्वामेनानृदारेण दर्शनेन निशि तामसुखयः। अत्र हेत्वालंकारो व्यङ्कथः | यदहं पद्मिनी सा तु 
कुमुदिनी । पद्िन्यपेक्षया कुमुदिनी निकृष्टेति । अथवाहं नाम्नेव पद्मिनी, न तु वस्तुतः 
कथमन्यथा मयि ते विरागः। सा तु नाम्नैव कुमुदिनी न वस्तुतः, इति सत्यम्‌ कथमन्यथा 
तस्यां तेऽनुराग इति संशयः | 


अथ पद्चिन्यहं कुमुदिनी सँवेति रूपकेण तद्धेतूपन्यासद्वारा प्रातर्मा प्रबोधयसि निशि 
तामसुखय इति हेस्वलंकारो व्यङ्गयः | भवान्मधुसूदनएवेतिभुज्गस्य तवोभयत्र रागसाम्यान्न 
दोषः | किन्तु ममेव सः। यदहं पद्मिनी प्रातरेव सह ae ण पमिन्याः संदर्शनमिति मधुसूदनः 
योत्येन वस्तुना पुनरपि रूपकं ध्वनितमित्यनयोमिथोऽनुग्राह्यानुग्राहृकता | 


एवं मधुसूदन एव भवान्मत्तः स्वतस्तृप्तस्तव कुत्रापि नापेक्षेत स्वभावोक्तचा तव 
दक्षिण नेत्रं सूर्यात्मकं येन पद्मिनीं मां प्रबोधयसि । वामं तु चन्द्रात्मकं येत कुमुदिनीं तामसुः 





शकतयुद्भवार्थश्ञक्तय्‌ दुभवयोध्वंन्यो रित्यर्थः । तत्र संदेहसंकरपक्ष तावद्वथ्‌ त्पादयति--मयि तवेत्या- 
दिना । यत्रेकतरनिश्चयो न भवति स संदेहसंकरः | अस्मिन्पक्षे दक्षिणशब्द उत्कृष्टार्थः वामशब्दो 
निकृष्ठार्थ: लोचनशब्दो दर्शनार्थक इति बोध्यम्‌ । कथमिति। अन्यथा मय्येव त्वमासक्तोऽभविष्य 
इत्यर्थः । सत्यमिति | इतरथा तस्यामासक्तो नाभविष्य इत्यर्थः | 

अथानुग्राह्मनुग्राहकभावं संकरमाह अथ पद्चिन्यहमिति । हेतूपन्यासेति । मम पद्मिनीत्वे 
प्रात: प्रबोधनं हेतुः । तस्याः कुमुदिनीत्वे निशि सुखाथयत्वमिति हेत्वलंकारः काव्यलिङ्गव्यङ्गय; | 
aha स इति । स दोष इत्यर्थः | वस्तुनेति | दोषाभावरूपेणेत्यर्थः । अनुग्राह्मानुग्राहकता अङ्गाङ्गि- 
भावः। 

अ्थेकव्पञ्जकातुप्रवेशरूपं संकरमाह--एवमिति | मत इति । मदी तुप्तियोगे । मधुसुदनो 
विष्णु तस्येव दक्षिणं नेत्र सूर्यरूपं वामं तु चन्द्ररूपं नान्यस्येति । मध॒सुदनशब्देनैकेचेव व्यज्यते | 
एकस्मिन्निति | एकह्मिश्चेव व्यञ्जके पदे पादे बा व्यङ्गयद्वयव्यञ्जनानुप्रवेश इत्यर्थः | 
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६८ साहित्यको मुद्या 


खय इत्येकस्मिन्तेव व्यञ्जके मधुसूदन शब्दे व््रञ्जनानप्रवेशश्चेति त्रिरूप. संकरः। अथ 
दक्षिरोन सरलेन लोचनेन मां प्रबोधयसि तेन ते मयि नानुरागः | वामेन कुटिलेन तामसुख 
यस्तेन तस्यामेव स इति वस्तुना स्वभावतो मधुसूदनो भृङ्गोऽज्ञस्तत्रापि मत्त इति स्व- 
भावोक्तिस्ताहृशस्य तव विवेकाभावादविदग्धस्त्वमिति स्वभावाख्यानाक्षेपयोःसंसृण्टिश्च | 
एवं पदवाक्यव्यद्भथ गवध यंदेन्यग्लानिनिवंदावहित्थादिभिभविश्च सा | 


इति भरतसूत्रवृत्तौ साहित्यकौमुद्यां ध्वनिभेद निर्णयो नाम 
चतुर्थः परिच्छेदः | 





अथ संसृष्टिमाह-अथ दक्षिणेनेति | 
अस्मिन्पक्षे दक्षिणवामशब्दो सरलकुटिलार्थंको सरलेन नेत्रेण नायिकावीक्षणमोदासीभ्यव्यञ्जकं 
कुटिलेन तु रागव्यञजकमिति रस शास्त्र प्रसिद्धेः । 


इति कृष्णनन्दिन्यां साहित्यकोमुदीटीकायां 
चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 


a 


श्री भरत क | 
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asa: प्पडिच्छेव्हः 


अथ गुणीभूतव्यज्भयभेदानाह-- 


अगूहसपरस्याङ्ग वाच्यसिद्ध'यङ्गमस्फुटम्‌ | 
संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाच्तिप्तमसुन्दरम्‌ ॥१॥ 
व्यङ्गयमेव गुणी भूतव्यडु-यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः। 
TAS यथा— 
'क्रुष्णस्य जगदीशस्य वन्दस्य विवुधोत्तमेः | 
श्रण्वन्विदितमेतस्य जीवन्नेव भवाम्यहम्‌ UW’ 
अन्न जीवन्नित्यर्थान्त रसंक्रमित वाच्यस्य व्य ङ्गचमगूढस्‌ | 
'गोप्यस्तपः किमचरन्‌’ इत्यादि [Fo १९] | अत्र पिबन्तीत्यत्यन्तति रस्क्ृतवाच्यस्य | 
एवमन्येषां च बोध्यम्‌ ॥ 





व्यङ्गचभेदैरेव व्यञ्जकस्य काव्यस्य भेदाः स्युरित्यभिप्रयन्ुत्रयति। अथेति भगूष्मिति । 
aque adad तच्च वाच्यायमानत्वान्त तथा चमत्कारि यथा कामिनीस्तनवद्‌ We सत्‌ । अपरस्य 
दु स्वनेरपेक्ष्येण लब्धसिद्धे रङ्गमुपकारकम्‌ । वाच्यस्य fafata यदधीना तद्वाच्यसिद्धयङ्गम्‌ । 
अस्फुटं सहृदयैरपि दुःसंवैद्यम्‌ | संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यं चेति द्वयम्‌ । यां काक बित्त 
वाच्प्रार्थ एवात्मानं न लभते तया प्रकाश्यं काक्वाक्षिप्तम्‌ | चमत्कारे वाच्यमुसप्रेक्षकमसुन्दरम्‌ | 

जीवम्तिति | सहदेवोक्तिः । अत्रेति सफलत्वमर्थ्तरं मरणमेव वरमिति व्यङ्गयः तच्च 
सबंवंद्यम्‌ | 

गोप्य इति । अत्र पानं वाच्यार्थं त्यक्त्वा सादरावलोकतं लक्ष्यते? । एवमिति | अन्येषां 





१, लक्ष्यति क | 
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७० साहित्यको मुद्या 


अपरस्य रसादेरङ्ग रसादि | अयमेव रसवत्प्रभृतिरलंकारः। तत्र रसादे रसाङ्गत्वे 
रसवत, WAS प्रेयः | आभासाङ्भत्वे ओजस्वि' । प्रशमाङ्गत्वे तु समाहितम्‌ | 


क्रमेणोदाहरणानि 
'कोपे यथातिललित न तथा प्रसादे 
वक्त्रं चिधिस्तच तनोतु सदेव कोपम्‌ । 
इत्याकलय्य दयितस्य वचो विभङ्गी 
राधा जहास विहसत्सु सखीजनेछु ॥' 
अत्र हास्यस्य विप्रलम्भश्छुंगारोऽङ्गम्‌ | 
‘aed वृन्दारण्यं यस्मिन्विलसति सदेव रमणीभिः | 
प्रतिकुङजं प्रतिपुलिनं प्रतिगिरिकन्द्रमसौ कृष्णः ॥ 
अत्र वनवर्णनभावस्य संभोगश्यृंगार इति रसवत्‌ | 


"पूरा! षुलिन्द्य उरुगायपदाव्जराग- 

श्रीकुङकुमेन दयितास्तनमण्डितेन | 
तदूदशनस्मररुजस्तृणरूषितेन 

लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥? 








लक्ष्यव्पङ्गचक्नमध्वनिभेदानां व्यङ्गच चेदगूढं स्यात्तह त एतद्भेदान्त.पातिनो बोध्याः । अपरस्येति । 
रसवदिति रसयोगात्‌ । प्रेय इत्यतिप्रियत्वात्‌ । ओजस्वीति । ओजो बलम्‌ । तदत्रानो चित्यप्रवता- 
बस्तीति समाहितम्‌^ । कोपे यथेति । कृष्णकृतं राधामानभङ्ग' कांचित्प्रति काचिदाह धन्यमिति । 
शारी शुकरयो रुक्तिः | 

पुर्णा इति । वने कृष्णवेणुगीतं श्रुत्वा तद्वणयित्वा च गोप्यो वदन्ति । पुलिन्द्यः शबराङ्गनाः | 
पूर्णा: कृतार्था: । कथमित्याहुः 9a दयितायाः स्तनयोमंण्डितेनानुलिप्तेन पुनः सुरतसमये उरुगायस्य 
पदाब्जरागेण चरणारुणिम्ना श्री: कान्तिर्यस्य तेन कुङ्कुमेन | पुनश्च तस्य वनविहारे तृणेषु रूषितेन 
लग्नेन | तस्य तादृशकुङकुमस्य दर्शनेन स्मरकृता इक्‌ तापो यासां ताः। आननेषु कुचेषु च तेन 
कुङ्कुमेन लिपन्त्यस्तदाधि स्मरव्यथां जहुः । अतस्ताः पूर्णा मादृश्यस्त्वपुर्णा: । या एवमप्याधिञ्ान्ति 





i 
न प्राप्नुवन्तीति भावः 1) 
ओ १. साङ्गखमूर्जस्वि ख । २. 'परीहार? इत्यधिकं पठ्यते क पुस्तके । 
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पञ्चम: परिच्छेद: 
अत्र श्रु गारस्य पुलिन्दीभाव: | 
चिन्दावनमतिपुण्यं यस्मिन्कुसुमस्मिते फलोरोजेः । 
पढ्लवकुलाधरंरपि Beata कृष्णं लतापालिः ॥' 
अत्र वनवर्णनभावस्य लताभाब इति प्रेयः । 
त्वत्सामन्तह्न तान्दारान्पुनः प्राप्य त्वदाज्ञया । 
सुदितैर्मथुरानाथ चन्द्यसे शात्रवैरपि |! 
अन्न शनरुकृतशत्रुस्तुतिरूपो भावाभासो भगवद्विषयस्य भावस्येत्यू जस्ति | 


BAe पृथुकात्पृथुकोपमाञद्धी- 

रस्मासु सत्खु न तवेति गिरा सुराणाम्‌ | 
कंसस्य यो हृदि मदः स तु तेषु सवे. 

ष्वाप्तेषु तत्पूथुकतां कच गतो न जाने ॥' 


अत्र मदप्रशमो वीरस्येति समाहितम्‌ । 


'गच्छाम्यच्युत दशनेन भवतः कि तृप्तिरुत्पद्यते 


fread विजनस्थयोहंतजनः संभावयत्यन्यथा | 





बृन्दावनमिति | तयोरक्तिः पालिः श्रेणी एकदेशविव्तिरूपकम्‌ | 


७१ 


त्वत्सामन्तेति | वन्दिनः कृष्णं स्तुबन्ति । शात्रवेवेरिसमुहैः । अत्रेति । भावस्य बन्दि- 


निष्ठस्य | 


देवेन्द्रेति । तयोरुक्तिः पृथुकाद्वालात्‌ | पृथुकोपमाच्चिपिटतुल्यात्‌ | अस्मद्भकष्यादित्यर्थः | 


तत्राद्यो वृत्तौ दशितः । द्वितीयस्तु मृग्यः | 
एवमपराङ्गमुदाहृत्याथ वाच्यसिद्धचङ्गमुदाहरति--गच्छामीति । हे अच्युत तन्नामक पक्षे 


१. निहितेष्विति क, ख़ । 
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‘gaat चिपिटाभंको' इति नानार्थवर्गात्‌ । अस्मात्कृष्णात्‌ भीस्तव न युज्यते । अस्मासु कीवशेषु । 
देवेखजित्यु इन्द्रपराजयिषु | यो मदो हृदि जातः स कब गतः वलायित इति न जाने नाहं वेद्मि । 
कदा तेषु असुरेषु सेषु तत्पूथुकतां कृष्णचिपिटतामाप्तेष कृष्णेन निहतेष्विति' याबत्‌ ॥ अपराध 
[विशा अपरस्य रसादेरङ्गमलक्ष्यक्रमो रसादिः | वाच्यस्य प्रधानस्याङ्ग लक्ष्यक्रसा वस्त्वलंकाराः | 


७२ साहित्मको मुद्या 


इत्यामन्त्रशभद्धिसूचितवुथावस्थानसेदालसा 
माश्लिष्यन्पुलकोत्कराड्चिततज्॒गो पीं हरि पातु वः ॥' 


अत्राच्युतेत्यादि पदव्यङ्गयमामन्त्रणोत्यादिवाच्यसिद्धावङ्गम्‌, तदृपपादकत्वात्‌ | 


'अस्ुरदसनः नःदकः स्वपाणौ कुतुकवशाञ्भवता' निधी यते चेत्‌ | 
रुरपुरवनिताः स्ववेश्ममोदाद्विदधति सद्रचनोज्ज्वलँ समन्तात्‌ Uy 


अत्र खद्गोद्यमनात्‌ कृष्णेन रिपवो वीरा हनिष्यन्ते, ते च स्वर्गमस्मत्पतित्वेनाया- 
स्यन्तीत्यानन्दावेशारस्वर्गाङ्गनाः स्वनिकेतं मण्डयन्तीति व्यङ्गयमस्फुटं कष्टगम्यत्वातु | 


tS LN 
दे भद्र भाद्पद्मासचतुथकेन्दी : 
तुभ्यं नमोऽस्तु न कदापि मयासि दृष्ट: | 








ममेदृशं सोन्दयं दृष्ट्वाप्यच्युतधर्यो$सोति तेन व्यर्थेवात्रावस्थितिरिति भावः। दर्शनेन कि तृप्ति; । 
अपि तु संभोगेनेवेत्यर्थः । किन्त्वेवमिति | दृयोरपकीत्तिजतिव । तद्वृर्थेवात्मानं वञ्चयाव इत्यर्थो 
व्यङ्गयः । स च इत्यामन्त्रणम्‌ ङ्गिसुचित वृथावस्थानखेदालसामित्येतद्गाच्यस्य सिडिकृत्‌ । तद्व्यक्ति 
विनेतद्विशेषणपदार्थस्य आारीरालाभादितिः भावः । आमन्त्रणभळ्िस्यां सुचितो यो वृथावस्थानखेदो 
ताम्यामलसाम्िति वा, भङ्गिबंचनरचना दर्शनेन भवतः किमित्यादिरूपा उत्पद्यत इत्यनेन वृथा- 
वस्थानं, किन्त्वेवसित्यादिना तु खेदः ॥ 


असुरदमनेति | कृष्णं बन्दिनः स्तुवन्ति नन्दकस्तन्नामा खङ्गः | निधीयते क्रियत इत्यर्थः । 
कष्टगम्यत्वादिति । सहृदयंरपीति शेषः 11 


हे भद्रेति | काचिद्विदितानुराया नष्टचन्दसुद््याह अत्रेति । इत्यनेकान्तिकमिति । 
ऐको न्तिकं व्याप्तिस्तदभावो$5नेकान्तिकम्‌ । तथा च तव दशनादेव प्रवादो भवतीति नास्ति नियमः 
मय्येव व्यभिचारात्‌ | किन्तु. प्रवादजनकमदृष्टमेव तत्र हेतुरित्यर्थः | कि ar त्वद्वशनादेव प्रवाद 
इति नियमः सत्य एव । तथापि त्वदर्शनं विना अर्नश्चोद्धोष्यते तदा नायं प्रवादः । किन्तु सत्यंवेयं 
किवदन्ती, यतो मिथ्याप्रवादस्त्वहर्शनं विना न भवतीति नियमः | संदिग्धं प्रधान्यं यत्र तत्‌ उभयो- 
रथयोः प्राधान्ये साधक्बाधकमानाभावात्‌ संदेहः ।। 





पु तुकवेशा ¦ 
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श्यामेन तेन कतमेन नवेन यूना 
साक तथापि मम किं प्रथितः प्रचाद्‌ः ॥' 
अत्र त्वहृशनात्प्रवाद इत्यनेकान्तिकम्‌, कितु ताहृशादहण्टादेवेति, कि वा नायं 
प्रवादः सत्येवेयं जनश्चुति्यद्विनापि त्वदर्शनाञ्जर्नैरुद्धोष्यते इति संदिग्धप्राधान्यम्‌ | 
'स्मरसमर समाप्तौ वक्रतां भ्ररहाषीं- 
दजनिषत म्रुगाक्ष्या वीतलक्ष्याः कटाक्षाः | 
agit विषमेषोअ्यांचिसुक्तं तदासी- 
ङ्विविशुरिव निषङ्गे सुक्तशेषाः पूषत्काः ॥' 
अत्रोत्प्रेक्षयोपमा ध्वनिता | तयोः स्वप्राधान्येन स्थितित्वात्तुत्यप्राधान्यम्‌ | 
“कुलीनाः किल कुचेन्तु Saal मम कर्मठाः | 
रामं दूर्वादलश्यामं कामं नैव भजाम्यहम्‌ I? 
अत्र न भजामीति व्यङ्गयः प्रतिभाति । नञ्च्योत्योऽत्र काकुः | 
'कर्णकल्पितरसालमज्जरी' इत्यत्र [ Jos ] व्यङ्गचमसुंदरं द्रष्टव्यम्‌ । 
७ ७ ७ 
एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूववत्‌ ॥२॥ 
एषां समनन्तरोक्तानां भेदा यथासंभवं ध्वनिभेदवदर्थान्तरसंक्रमितिवाच्यत्वादिना 





स्मरसमरेति | प्रियो रजनोवृन्तं निशास्ते? सख्योऽनुमोदन्ते | पृषत्काः बाणाः । 

अत्रोत्पेक्षोपमयोर्वाच्यव्यङ्गययोरुभयोरपि प्राधान्यं चमत्कारसाम्यात्‌ । भामेनाक्षिप्तः 
कश्चिद्रामभक्तः श्यालकस्तमाह-कुलीना इति । कुन्तु प्रथयन्तु । कंठा याज्ञिका वयसित्यभि- 
मानिनः । दूर्वादलेति | अत्र निजा भक्तिद्योतिताः | एतदंशे ध्वनित्वमेंबेतिबोध्यम्‌ । अग्रिमनि यात्‌ । 
तथापि गणीमूतव्यङ्गचत्वमेवोच्यते, तस्यांशस्यप्रधान्यात्‌ ॥ 

एषाभिति । न केवलमेत एव गणीमूतव्यङ्गयस्य भेदाः । किन्त्वर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वादिभि- 
येथा ध्वनेभेदास्तथाऽसंभविनो हित्वाऽस्यापि तेरुपाधिभिः । शुद्धभेदाः संकरसंस्‌ष्टिम्यां योजने 
तेषामिवेषां च संकोणंभेदा अपि बोध्याः | असंभविनस्तु वस्तुसात्रेणालंकारव्यवितनिबन्धनाः | तथा च 





१. विभान्ते क । 
फा०- १० 
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७४ साहित्यको मुद्या 
बोध्याः । यथायोगमिति यत्र वस्तुमात्रेणालंकारो व्यज्यते, न तत्र गुणीभूतव्यञ्गचत्वम्‌, 
किन्तु ध्वनित्वमेवेतिभावः । 

' सालंकारेध्वेनेस्तैशच योगः संसृष्टिस करै; | 
अलंकारात्मकेरलंकार सद्दितैश्च ते शु णीभूतव्यद्वच्यो: सह ध्वनेयाँगः* | 
“संसृष्ट्या संकरेण च त्रिरूपेण बोद्धथ: । 

अन्यो न्ययोगा देवं स्या ङ्गे दसंख्यातिभूयसी ॥ ३॥ 


एवमनेन प्रकारेणावान्तर भेदप्रभेदगणने भूयसी भेदसंख्या | तथाहि--एकस्येव- 
aT गारस्यकोशप संभोगरूपो भेदो मिथो वीक्षाञ्लेषादिभेदात््रत्येकं च विभावादिवैचित्र्या- 
त्संस्यातुमशक्यः, का गणना पुनः सर्वषामिति । 


संक्षेपात्त्वस्य ध्वनेस्त्रयो भेदाः, व्यङ्गयस्य चिरूपत्वात्‌ | तथाहि-किचिद्वथङ्गयः 
वच्यतासहम्‌, किचित्त्वन्यथा | 





ैभेदन्यूनोऽत्रप्रकारः | अयं भावः--अलंकारः कदाचिदङ्गभूतवाच्यालंकारर हितेन वस्तुमात्रेण व्यज्यते, 
कदाचिद्राच्यालंकारसहितेन वस्तुना | तत्राद्ये बस्तुमात्रापेक्षयालंकारस्य चारताधिक्यमिति तत्र सर्वत्र 
ध्वनित्व सेव, परत्रापि यत्र वाच्यालंकारापेक्षया व्थङ्गचालंकारस्य न चारता तत्र गुणीभूतव्यङ्गयत्व 
मेवेति । यथा 'हरिभक्ति-'इत्यादो प्रतिवस्तूपमाव्यङ्गयायामगृढायामुपमायाम्‌, यथा च तव 
HAM’ त्यादो प्रतीपव्यङ्गयो व्यतिरेके ॥ 


अथोभयविधसंसृष्टिं दशंयितुमाह | अथेति । अलंकारसहितैरित्यत्र वाच्यालंकारसहितेरिति- 
बोध्यम्‌ । योगो मिश्रणम्‌ भेदसंख्या प्रकारगणना । भूयसी बहुतरा । मियोवीक्षा परस्परदशंनम्‌ ।3 
शलेषश्चा लिङ्गनम्‌ | आदिपदाच्चुम्बनसंप्रयोगादि ॥ 


'विधान्तरेण तु संख्यातुं शक्यत इत्याह संक्षे पात्विति | त्रिरूपत्वासतरं विध्यात्‌ । 


१. अथ ध्वनिगुणीभूत व्यंग्यमिश्रणमाह इत्यधिक ख पुस्तके पठ्यते | 
२. ध्वनिर्योगः इति क । ३. तथा इति क पुस्तकेऽधिकं yet । 
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पञ्चम: परिच्छेदः 


तत्राविचित्रं विचित्रं चेति द्विविधमाद क्रमाइस्त्वलंक्ृतिरूपम्‌। द्वियीयं तु रसादि। 
तच्च स्वप्नेऽपि वाच्यतां न सहते । 


इति भरतसुत्रवृत्तौ साहित्यकौमुद्यां गुणी भुतव्यङ्गचभेदनिणंयो नाम 
पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 





तत्राविचित्रमिति | अविचित्रं वस्तुमात्रं विचित्रं त्वलंकाररूपम्‌ । आद्यं वाच्यतासहम्‌ | 
रसादीति । भावतदाभासभावशान्त्यादिकमादि पदात्‌। 


पञ्चम; परिच्छेदः ॥ 


¢ 

नना 

> 
इति क्ृष्णनर्दियां साहित्यकोमुदीटीकायां न 











प्यष्कः प्सरिच्छेध्दः 


अथ शब्दार्थचित्रयोरेकत्रेव गुणप्रधानभावेन स्थितिरिति, शब्दालंकारो द्वावपि स्वा- 
भीष्टाविति च बोधयितुमारम्भः | 





अथेति । यद्यपि शब्दचित्रार्थचित्ररूपं भेदद्वयमवरस्य ga निरूपितमस्ति तथाप्युभयो गुंण- 

प्रधानभावेन स्थितिरेकत्र नोक्तेति तदर्थमेतदिति भावः । शब्दार्थालंकाराविति । एवं हि मन्यते । 

'ख्पकादिरलंकारस्तस्यान्येरबहुधोदितः | 

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ 

रूपकादिमलंकारं बाह्यमाचक्षते परे । 

सुपां fast च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्छत्त्यलंकृतिम्‌ ॥ 

तदेतदाहुः सौशब्दं नार्थव्युत्पत्ति रीदृशी | 

शब्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं द्रयं तु नः ॥। इति । 

अस्यार्थ : विभाति विभावतां प्राप्नोति । कुण्डलादिवेशिष्टचे नेव विभाव्यत्वात्‌ । विभावा- 

दित्वेन प्राप्तानामर्थानामेव रसत्वमिति तेषां परिष्कृतिरिचिता । अर्थ प्रत्याय्य प्रक्षौ णानां शब्दानामलंक- 
रणस्यानादरणीयत्वाबित्येके | काव्यं च कविकमं शब्दरूपमेवेति | तदाश्रितानां सुबन्तानां तिङन्तानां 
च विशिष्टोत्पत्तिरनुप्रासादिना निर्मितिरलंकारः रूपकादिस्त्वलंकारो बाह्यः । तत्रालंकारप्रयोगो भाक्त 
इति वाञ्छन्ति । ईदृशी यथा शब्दव्युत्पत्तिः सौशब्दं शब्दनिर्माणसोष्ठवम्‌ | अयमथः - शब्देव्य॑ज्य- 
मानानां स्वादानां विभावादिभिरयेहुपचायनम्‌ । ते च माधुर्यादिव्यञ्जकवर्णघरितानुप्रासादिमत्तयंव 
रचिता व्यंजने प्रभवन्ति । तेन शब्दार्थालंक्राराणामावश्यकत्वस्‌ । पाश्चात्वानामर्थालंकाराणाम- 
किचित्करत्वमृतान्‌, विनापि शब्दलंकारेरभिव्यक्तेः | तदेतदाह-वाह्ममिति । आस्वादोत्पत्तिदशायां 
तदनुपलम्भात्तस्प बाह्यत्वमिति त्वन्ये । शब्दाभिध ति | अभिधेयः प्रतिपाद्य । तेन वाच्यलक्ष्यव्यङ्गया 
गृहीताः स्युः । इष्टं द्यं तु न इति । शब्दवदर्थस्यापि कविसंरम्भज्ञाप्यत्वम्‌, अर्थवच्छन्दस्यापि 
रसप्रतीत्युपयोगित्वमित्यत उभयात्रितोऽप्युभय्पोऽलंकारः सहृदयं कबंद्यत्वादित्यस्माकं भरतानुयायिनां 
मतमिति संक्षेपः 11 
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षठः परिच्छेद: 
षष्ठः परिच्छेद: ws 


७ ° 
शददार्थचित्ं यत्पूर्वं काव्यद्वयसुदाहतम | 
गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिः शब्दार्थचित्रयोः ॥१॥ 


यत्र शब्दस्य चित्रत्वं प्रधानं तत्रार्थस्य गौणं तत्‌, यत्र त्वर्थस्य प्रानं तत्र शब्दस्य 
गौणमित्यर्थः । 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'कणिकारकृतकणिकादयुतिवंणिका पद्नियुक्तगैरिका | 


सेचका सनसि मे चकास्तु ते मेचकाभरणभारिणी तनु: ! 


'आस्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडङ्गौज्ज्वला 
न्यायेनाचुगता पुराणखुह्ृदा मीमांसया मरिडता ।' 





शब्दा ति । पूर्व प्रथमपरिच्छेदे । तत्र काव्यहये | स्थितिरबोध्येत्यथं: ॥ कणिकेति | site: 
कविभंगवन्तं तरस्फूतिं प्रार्थयते | ते१ तनुर्मे मनसि चकास्तु कीदृशो | मेचका श्यामला । मेचको 
बहिचन्द्रे स्पामलेऽपि च' इति । विश्व; । सेचकश्चन्द्रकस्तद्विशिष्टतयाभरणस्य भारिणी सोलिधुत 
चन्द्रकभूषणेत्यर्थः | अथ वा--हे मेचकाभरणभारिणी । सोन्दर्यादिभारवती । काणकारपुष्पकृताम्यां 
काणकाभ्यां afaditader: सा । वणिकानां पदेषु स्थानेषु नियुक्ताति गंरिकाणि यस्याः सा। 
अत्र यमक प्रधानं स्वभावोक्तिस्तु गोणी ॥ 
आम्नायेति | सिडचारणादयः कृष्णं स्तुवस्ति । विद्यापक्षे आम्तार्येश्चतुभिवदैःप्रथितो 
विस्तारितोऽस्वयो व्युत्पत्तियस्या: साः स्मृतिर्मन्वादिः | 
“शिक्षा कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं छन्द एव च । 
निरुक्तं च निरूक्तानि षडङ्गानि मतीषिभिः |! इति । 
षड्वेदाड्गानि । न्यागरस्तकंत्ञस्त्रं तेनानुगता सेविता । पुराणं श्रीमागबतादि । मौमांसया 
द्वादशलक्षणी कर्ममीमांसा, चतुलक्षणी ज्ञानमीभांसा चेति, तया द्विलषया भागवताद्यविरुद्धव्याख्यानया, 
मण्डितालंकृता, तदेतदनुसारेण चतुर्दशगुणाः । 
'अङ्काति वेदाश्चत्वारो मीमांसा त्यायविस्तारः | 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्ये ताएचतुर्दशः ॥' 


ee 
१. तेनक। 
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७८ साहित्यकोमुद्यां 


त्वां लब्ध्वावसरा चिरादू गुरुकुले प्रेक्ष्य स्वखंगार्थिनं 
विद्या नाम वधूश्चतुदंशगुणा गोविन्द शुश्रूषते ॥ 


पूर्वत्र शब्दकृतं चारुत्वं प्रधान्यादनुभूयते, परत्र व्वर्थक्कत तत्‌ । इह रसादिरूपस्य 
व्यङ्गस्य स्फुटमप्रत्ययादव्यङ्गयमेतल्काव्यद्वयमुक्तम्‌। वस्तुतस्तु विभावादिरूपतया सर्वत्र 
रसपर्यंवसायितास्ति । 


कि च गब्दार्थयोव्यङ्गयस्य च प्राधान्येन चारुतायां परमोत्तममिदं काव्यमिति स्वा- 


Dn _९ 


'पद्द्युतिविनिधू तस्मरपराधेरूपौद्धति- 
द गश्नलकलानटीपटिमशिमनोमौहिनी | 
स्फुरन्नवधनाङतिः परमदिव्यलीलानिधिः 


~ AC 


क्रियात्तव अगत्रयीयुवतिभाग्यसिद्विम्‌ दम्‌ ॥' 


अत्र त्रिधापि चारुता ्राधाच्येनानु शूयते | 





इति प्रमाणप्राप्ताः ॥ वधूपक्षे- आम्नायः सत्कुलता, अन्वयोबंशः, स्मृतिमेधा, षडङ्गानि शिरो- 
मध्यमागो हस्तो पादो चेति, न्यायो नीतिः, पुराणाः वृद्धाः सुहृदः सहाया यस्यास्तया, मीमांसया 
विचारेण मण्डिता । गुरुरत्र पित्रादिस्तत्कुले बतमानमित्यर्थः । चतुर्दश तावद्विद्यात्मका गुणा यस्याः 
सा । अत्र विद्या नाम वधूरित्यर्थालंकारोलूपकम्‌, तस्य प्रथमप्रतीतत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, श्लेषस्य तु 
तढुपपादकत्बाद्गो णमित्यर्थः ॥ 

नन्वेकत्र काव्ये शब्दार्थचित्रत्वं व्यङ्गचप्राधान्य च यदि स्यात्तहि तदप्युत्तममेवेति वदितुं न 
युज्यते, किन्तुत्तमोत्तममेवेति । तदत्र न्यूनं लक्षणाभावादिति चेत्तत्राह-- कि चेति । स्वारस्यमाशयः 
प्रतिधेधकाभावादोचित्याच्च | 


पदंद्य॒तीति | पुर्वरागवतीं प्रणमन्तों राधां पोणंमास्याशिषाभिनन्दति । अत्रातुप्रासी व्यतिरेक- 
रूपकोपमाश्च प्रधानतया भासन्ते । व्यङ्गयश्चातिशयी | तथाहि-पदद्युतीति | सुरस्याङ्गस्वादि- 
राङ्िक्रो नायकगणः । स्मरपराधेसाध्यस्य पदद्ुतिमात्रसाध्यत्वं च व्यङ्गयम्‌ । हगिति। दृगञ्चलरङ्ग- 
सुच्यमात श्रुङ्गारोपयोगिकलारूपनटीनां पटिमानः कथ्यमानश्रङ्गारोपकरणसमस्तवस्तुजाताभिनय- 
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षष्टः परिच्छेदः we 
यथा वा-- 


4 


~ Cr ~ 
तयो कक्षप्तचलदूदगञ्चल रुचिर्लास्यो लख द्श्रलता 
कुन्दाभस्मितचन्द्रिकोज्ज्यलसुखी गण्डोच्छलत्कुण्डला | 





प्रावीण्यानि तेनिजप्रेयसीमन: सभ्यानां मोहिनीति । 'विदग्धश्चतुरःसुधीः' इत्यादिर्मानसो गुणः 
दुगञ्चलेनैवं वक्ति कि पुनमु खेनेति वाचिकश्च aga: | ववघनाक्रतिरिति | महारसर्वाधत्वमूर्त- 
श्रज्धारसत्वादिपरमदिव्येति तत्संगतेरनिन्द्यत्वं सवश्लाध्यत्वं च । जगत्रयीति। सर्वोत्तमत्वात्पुरूषार्थ- 
रूपत्वं च व्यङ्गयम्‌ ॥ 


हरेः पुरः सुविलासां श्रीराधां तुङ्गविद्या दर्णयति-- तिर्यगिति । स्पष्टम्‌ । अत्रानुप्रासो रूप- 
कमेकव्यञजकामुप्रविष्टयोरनुप्रासरूपकयोः संकरश्च प्राधान्येन प्रतीयते । व्यङ्गचश्चातिचारः । 
तथाहि--धीकुण्डरोधसि रत्नमण्डपान्तवराजस्राते नजयुवराजे ललिताद्यासु बलादेव श्रीराधां तद्वाम- 
भागसुपानीय संवादाय पुरः संनिविष्टा स्वसंकोचाय स्वसौन्द्यदशनाय च ललितादिसंमुखीनेन तेन भो 
दिकचारंविन्दनेत्राः किमद्य मद्भाग्यं श्लाघ्यं यद्विजनेत्र गोरीमन्त्रस्मृतिपरस्य से दुलंभदर्शनानां वः 
साक्षात्कृतिरित्युक्ते-तिर्यगिति | तिर्यक्‌ क्षिप्तेन च लता दृगञ्चलेनैव रुचिदीतिर्यस्याः सा । तेन 
च गोरीमन्त्रस्मृतिपरो न भवान्‌, अपि तु तत्संभोगस्मृतिपरं इति व्यङ्गधम्‌ । अथाद्य काचित्‌ सुवर्ण 
साला त्वत्कण्ठमलंकरिष्यतीति देवाज्ञया कयाचिन्मां - प्रत्युक्तं तत सत्यमेव जातमिति तेनोक्ते- 
लास्येति | तेत सुवर्णमालामनोरथेनेव परिधेया, मया तु? सखीषु निगन्तीषु प्रागेव गन्तव्यमिति 
व्यङ्गयम्‌ | ननु युवराजस्य तव सुवर्णमाला न दुलंभा किन्तु पुरुभाग्येन त्वया सुरतरुरद्योपलब्ध इति 
सखीभिः पुनरक्ते हंहो सख्यः Jat ब्रूथ, कातस्म्थेन मदभीष्टपूरकत्वात्‌ । किचाहं सुरतरोरक्षरत्रयादेव 
कृतार्थः, किमुत समग्रेण तेनेति तेनोकने-कुन्दाभेति। तेन धूर्ताग्रगण्यमेवं मत्सख्यो5पि ब॒तंतां शिक्ष- 
यन्तीत्यहो धूतंगोष्ठी पडिमेति व्यज्यते । ततश्च विच्युत्धयं तस्मिस्तिरश्चीनया तन्मुखं वीक्षमाणे. 
गष्डोच्छलदिति । त्रपया मुखस्य स्ववामपाशवं परावतेनात्‌ | अथ तदुच्छलनजातचाकचिक्यद्यो- 
हितदक्षिणकर्णालकादिकां प्रियां वीक्ष्यानन्दमग्ने तस्मिष्दक्षिणहस्तधतेन पटाञ्चलेन मुखमावत्य 





१. परिधेया मधा तु इति क पुस्तके न पद्यते । 
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Go साहित्यको मुद्या 


कन्द्पांगम सिद्धमन्त्रगहनामध दुहानां शिरं 
हारिण्यद्य हरेजहार हृदयं राधा विलासोमिभिः ॥' 
एवमन्यच्च बोध्यम्‌ । 


इति भरतसुत्रवृत्ती साहित्यकोमुद्यां चित्रभेदनिर्णयो नाम 
पष्ठः परिच्छेद: ॥ 





रत्युत्थमदहर्षव्री डोत्सुक्यजाडयादिभावव्यञ्जिना स्वरेण स्वयमेव प्रत्यत्तरितमित्याह--कन्दर्पेति | 
कन्दर्पागमे ये सिद्धमन्त्रा वशीकरणोच्चाटनादिधर्माणःतेर्गहनां व्याप्तां गिरममथं दुहानापुणंमेव संपुर- 
यन्तीत्यर्थः । प्रत्युत्तर च वनपद्मिनस्ते वनपद्मिनीष्वेव तदक्षरत्रयं सेत्स्यति न तु कल्पवल्ल्या मयेति | 
अभीष्टप्रदापि कल्पवल्ली सुरताय न संपद्यते किन्तु vec पद्मिन्य एव । ताश्चेता मत्सख्य एव तुभ्यं 
मया तस्मे दत्ता इति तदर्थः । एवमन्यच्चेति । मध्यमस्यापि चित्रत्वयोगादुत्तमत्वमित्यर्थः ॥ 


इति कृष्णनन्दिन्यां साहित्यको मुदीटीकायां 
षप्ठः परिच्छेदः ॥ 








MRS... 


स्नप्न्त्नस्नः परिच्छदः 


अथ दोषाणां सामान्यलक्षणमाह 


'लुख्यार्थहतिदोषो रसश्च खुख्यस्तदा श्रयाद्वाच्यः | 
उभयोपयोगिनः स्यः शब्दाध्यास्तेन तेष्वपि सः ॥१॥ 
हतिरपकर्षः स्थगनमिति यावत्‌ | रसस्तदास्वादः । रसाश्रयत्वाद्वाच्योऽपि मुख्यः। 
उभयो रसवाच्ययोः। आद्यपदाद्वर्ण रचने । स दोषः पदतदंशवाकयार्थेरसेषु सम्भवातु पञ्च- 
विधो बोध्यः। 
विशेषलक्षणमाह— 
“कुष्टं पदं शुतिकडुच्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमथेम्‌ | 
निहतार्थमनुचितार्थ निरथेकमवाचकं त्रिधाशलीलम्‌' ॥२॥ 
संदिग्धमप्रतीत॑ ग्राम्यं नेयाधेमथ भवेत्क्लिष्टम्‌ | 
अविरूष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥३॥ 








एवं काव्यभेदाख्िरूप्य तद्धमेंषु दोषादिषु तिखूप्येषु सून्नक्रमप्राप्ते: | पूर्व दोषा/्निरूपयति-अथेति । 
विशेषाकांक्षाया; सामान्यधीपूर्वकत्वात्‌ सामान्येति | 

मुख्यार्थति | हस्यपकर्षदोषशब्दाः करणे भाषे वा व्युत्पन्ता: । तेन दुष्टलक्षणं दोषलक्षणसिति 
ज्ञेयम्‌ । हतिरपकर्षो न तु प्रतिबन्धः दुष्टेष्वपि रसातुभवात्‌ । आश्रय आश्रयणं वाच्यो मुख्य 
इत्यन्वयः । एबं च वाच्ये विभावादो मुस्यशब्दप्रयोगो भाक्त इत्यर्थः । उभयो रसवाच्ययोरपयोगिनः 
बाब्दाद्याः स्युः | विभावादीभप्रत्याय्य रसप्रत्यायनात्‌ | तेष्वर्थशब्दादिषु स दोषः। त्त केवलं रसे 
इत्यपेरर्थः | 

विशेषेति । पदं दुष्टमिति सम्बन्ध: | 

फा०-११ 
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८२ सा हित्यकोमुद्यां | 
षोडशविधं पदं दुण्टमिति संबन्धः । तत्र बिलष्टादित्रिकं समासगतमेव भवेत्‌, 

अन्यथा क्लिष्टत्वाद्यसंभवात्‌ | अन्यत्त्वसमस्तं च । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
परुषाक्षर पदं श्रुतिकटु | यथा-- 

'कार्ताथ्यं कुरु मे सुम्न ॥' 
अत्र कार्ताथ्यमिति । | 
व्याकरणसूत्रहीनं च्युतसंस्कृति | यथा-- 

अयं बाधति मां स्मरः 
अत्र बाधतीति । | 
तथा पठितमपि कविभिरनाहतमप्रयुक्तम । 

“पक्षी राजति कासारे 1’ 
अन्न पद्म शब्दः पुंलिङ्गो नाद्रियते । 

'निकुञ्ज हन्ति माधचः ।' 
यत्र हन्तीति गतौ पठितमपि तत्र न समर्थम्‌ । 


c रि SEY) . Cc 
उभयाथमप्यप्रसिद्धेऽथ प्रयुक्तं निहताथम्‌ । 





कार्ताथ्यमिति | व्यञ्जकवर्णाभावाद्रसोद्रोधरूपं कार्य नोदयति । तेनात्र कारणाभावकृतकार्या- 
भावात्वं दूषकताबीजम्‌ । व्याकरणूत्रव्युत्पत्तिविरहश्च्युतसस्कृतिः | शब्दबो धस्थगनमत्र तद्वीजम्‌ | 


| 
| 
| 
पद्म इति | कविसमयोल्लङ्कनफलानुसन्धो मुख्याथंप्रतोतिमान्थर्यं तद्बीजम्‌ । उपसम्दानं | 
विनानुञिष्टार्थाबोधकमसमर्थम्‌ | हन्ति गच्छति । गतो पठितोऽपि हन्तिस्तसप्रत्यायने स्वरूपायोग्यः 
प्रहतोद्धतपद्वतिज ङ्कादिषूपसंदानेन गतेः प्रत्यायकतया न तत्पाठवेयर्थ्यम्‌ । गतिबोधं प्रति स्वरूपा- | 










योग्यत्वं तद्बीजम्‌ | 


उभयार्थमिति | प्रसिद्धार्थप्रतीतिव्यवधानेनाप्रसिद्धार्थश्थ शक्त्या बोधक निहतार्थम्‌ । 
सद्धिश्च भूरिप्रयोगाहितपट्तरसंस्कारगोचरत्बस्‌ | तेन तस्य भटित्यूपस्थिता तदितरतिरोघानम्‌ । 
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सप्तमः परिच्छेद: ८३ 


“यसुनाशम्बरं जञम्बूश्यामलं तव पाद्यः | 
~ Cea ~ 
लाक्षाशोणितयोलग्नं देवि नीलारुणायते ॥' 


अत्र शम्बरशब्दो देत्यविशेषे, शोणितशब्दस्तु रुधिरे प्रसिद्धत्वादम्बुनि शोणितवर्णे च 
निहतार्थः । 


~ ae + ७ ~ ७ ७ ~ 
'बिभषि नीलं वसनं यदेतद्धलं च पाणौ न कथं करोषि । 
जानातु लोकस्तव कृष्णवेषाद्दर्षीयसि भ्रातरि भक्तिमच्त्वम्‌ । 


अत्र हलपदं कृषिका रित्वव्यञ्जनादनुचितार्थम्‌ | 
यथा वा-- 
'प्रयान्त्यभरतां शुराः पशुभूता रणाध्वरे ।! 
अत्र पशुपदं मृतार्थकमपि कातर्यव्यञ्जनात्तथा । 
‘Ald सुञ्च हि वामाङ्कि प्रसाद्‌ कुरु देवि a’ 
अत्र हिचशब्दो वृत्तपू्तिमात्रकारित्वान्निरथको | 


[oN 
[ 


'यत्खङ्गात्तामखी राजिवांसरः सा प्रियेव चेत्‌ | 
विधत्ते नाथ माँ स्पर्शास्तद्ल॑ जीवितेन मे ॥! 





यमुनेति । भ्रीराधां हरिराह । शम्बरं जलम्‌ । शोणितत्वमरुणितत्वम्‌ । देवि हे राधे ! अत्र 
प्रकृताथेप्रतीतिमान्थये स्पष्टमेव तद्वीजम्‌ | उपश्लोक्यमानतिरस्कारव्यञ्जकार्थत्वमनुचितात्थंवम्‌ | 

बिभर्षीति | खण्डिता कृष्णमाह । हले लाङ्गलम्‌ । लोको जगत्‌ । तद्वतिजननिचय इत्यर्थः । 
वर्षोयसि ज्येष्ठे भ्रातरि | भक्तिमत्व॑ भक्तिम्‌ । aa तत्तिरस्कारोपस्थितिस्तद्बीजम्‌ | पशुपदात्‌ 
प्रकृष्टकार्याक्षमत्वं प्रतीतं, तदेव कातयम्‌ । 

मानमिति | न च चादेरषिकपदत्वम्‌ छन्दःपुरणेऽपि पाठे निऽफलत्वविरहात्‌ | तस्व एवाधि- 
पदत्वात्‌ | संकेतविरहाद्वोधकमवाचकम्‌ । प्रकाशमयेऽथं यथा वासरपदं, पोषणे faded च । उपसर्गेण 
कृतो शक्तितियमात्‌ | विवक्षितार्थाप्रत्यायकत्वं तद्वीजम्‌ | नन्वेतदसमर्थोदाहरणं स्यात्‌ । सत्यम्‌ । 
अवाचका गयो ह्यसमर्थभेदा इति वक्ष्यति । 
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८४ साहित्यको मुद्चाँ 
अत्र वासरपदं प्रकाशमयेऽथऽवाचकम्‌, पोषणरूपे$थ विधत्ते पदं च। 
असलीलमश्रीमत्‌ | तच्च ब्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलबोंधित्वात्‌ त्रिधा । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ — 
भगं तव वृहङ्गाचि सुकुन्द भजनेन विट्‌। 
सूनोस्ते नैव नष्टस्य पुन Re गमिप्यसि ॥' 
अत्र भगशब्दः संपत्त्यर्थकोऽप्यधमाङ्भप्रतीत्या ब्रीडाबोधी । भगिनी शिवलिङ्गमात्म- 
योनिरित्यादौ भगादिशब्दो न तथा । एवमेव शब्दमर्थादाप्राप्तेः | विटशब्दो वेश्यार्थकोऽपि 
पुरीषप्रत्ययाञ्जुगुप्साबोधी । 
ca 
“नाथे पथिकतां याते शोकः कोऽपि नतभ्रुवः ।' 
इत्यत्र शोकशब्दस्य | 
“नवा हरति खा चित्तं मुकुन्द तव सुन्दरी ? 
अत्र नवेत्येकं पदं द्विपदं वेति संदेहः | 
एकशास्त्रप्रसिद्धमप्रतीतम्‌ | 
'आशयो दलितों यस्य योगेन स हरि aKa!’ 
अत्र शयशब्दो वासनार्थेकतया योगशास्त्रमाश्रप्रसिद्धः । 





अश्लीलमिति | सम्यवज्ञीकरणसंपत्तिः श्रीस्तां लाति गृह्णाति श्रीलमित्यत्राइनुते!ल श्रुतिः । 
भगमिति | aed कंचित्प्रति कश्चित्साध राह । हे विट्‌ वैश्य ! नष्टस्य तीर्थाय गतस्य | 
एवमिति | 'शिशिरीकुरु मन्नेत्रे त्वसालि मुखवायुभि:” इत्यत्र गृदवायोः प्रतीतिः । 


नाथ इति | अत्र शोकस्य करुणस्थायित्वांदमङ्गलबोधः । इहानुभवसिद्धरसापकर्षोपस्थिति- 
स्तदुपस्थित्यात्र aged वा तद्बीजम्‌ । 


अर्थद्वयोपस्थापक संदरिधम्‌ | नवेति | नवा नवीना न हरति | द्वावप्यर्थो प्रतीयेते । अर्था- 
निइचयंस्तद्बीजम्‌ | 

प्रति प्रतिशास्त्र इतं ज्ञातं प्रतीतं तद्भिन्नमप्रतीतम्‌ | यतिकिचिच्छास्त्रपरिभावितमित्यथंः | 
तदेतेदाह-एकशास्त्रेति | भावनाबिलम्बात्प्रतीतिमान्थर्थं तद्बीजम्‌ | 





१ Alt रश्नुते क, ख़ । 
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ग्राम्यमविदग्धप्रयुक्तम्‌ । 

'कुष्णस्तव करिं वीक्ष्य चित्रे चित्रापितोऽभवत्‌ ।' 
अत्र कटिशब्दः | 
रूहिभ्रयोजनान्यतरून्यं लाक्षणिकं नेयार्थम्‌ | 

'तचाब्जे हृङपदाघातं दृत्ते तन्मलिनं ततः ॥' 
अत्र पदाधातेन निर्जितत्वं लक्ष्यम्‌ । न चात्र लक्षणा संभवति | 

“लक्षणा खा न HAM कष्टेनार्थागमी यतः | 

न यत्र शक्यसंबन्थो न रूढिन प्रयो जनम्‌ ॥' इत्युक्तेः । 
व्यवहितार्थ्रतीतिकं क्लिष्टम्‌ । 

'श्रीचाखजन्मसूदासाक्षघान दृनुजान्विञ्चुः ।' 

ला | तज्जन्मभर्ज (ets ~ 

अत्र श्रीवासः पदुमं तज्जन्मभूजलं तहो मेघस्तदाभानिति क्लिष्टम्‌ । 


अविमृष्टः प्राधान्येनानिदिष्टो विधेयोंऽशो यत्र तत्‌ । तत्राविधेयांशस्य प्राधान्येना 
निर्देशः समासेन गुणीभावा द्विघेयोत्त रभुद्द श्योवतेश्च | 





कृ्णस्तवेति। हे चित्रे ! अत्र वक्तुरवंदष्ध्यानुसंधानाद्रसापकर्षस्तद्बीजस्‌ । निजिततवं 
लक्ष्यमिति | अत्र कवेरव्युत्पत्नुसंधानेन वैरस्यापादकत्वं तद्बीजम्‌ । 
यतो विवक्षितवाक्यार्थंधीबिलम्बेन तत्‌ क्लिष्टम्‌ | निहतार्थादौ तु पदार्थोपस्थितिरेव बिलम्बे- 
नेति भेदः । श्रीति | बोधमान्थयं तद्बीजम्‌ । 
प्राधान्येनानिदिष्ट इति । प्राधान्यं च विधेयत्वप्रतीतियोग्यत्वभ्‌ | यदुक्तम्‌ 
“य॒च्छब्दयोग: प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूद्यता । 
तच्छन्दयोग औत्तर्य साध्यत्वं च विधेयता ॥' 
तथो दवेश्यविधेययोः पृथक्‌ पदाम्याषुपस्थिति ने तु समासप्रविष्टत्वम्‌ । तयोः पृथक्‌ पदाभ्यासु- 
पस्थितो प्राप्तमुद्दिश्याप्राप्त॑ बिधोयते । पर्वतो वाह्ममानितिदत्‌। इतरथा बह्मिमत्पर्यंत इस्यभिः 


घानापत्तिः | 


५ 
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८६ साहित्यको मुद्या 
यथा -- 


“तब तन्वि कराक्षोऽयं षष्ठवाणी मनोभुवः | 
प्रविश्य हृदये कृष्ण वृथादपं चकार यत्‌ Ul’ 


अत्र षण्ठत्वं बाणस्य विधेयम्‌, दर्पेरय वृथात्वं च तदुभयं तथा न प्रतीयते । समासेन 
गुणीभावात्किन्त्वनुवाद्यवत्‌ प्रतिभासते । 


यथा वा— 
'अकृताखन्नितिः कापि कथं त्वयि हरेः कपा ।' 
अत्र निषेधो विधेयतया न प्रतीयते । तस्य समासेन गोष्यात्‌ | 


‘sqata शशी श्रीराधाया न तन्मुखमण्डलं 
स्खलति तिमिरं सारङ्गाक्ष्या न नीलनिचोलकः | 
हसति हरितां चक्र तस्या न नाम सखीगणो 
श्रमति भवने ज्योत्स्नेचास्या न चाङ्गरुचिच्छडा ॥' 





तव तम्वीति । सत्यां प्रति तत्सखीवाक्यम्‌ | अत्रायं कटाक्ष इत्यादि विधेयत्वं बोध्यम्‌ । 


बहुदायिनं भक्तवेमुख्यादलब्धप्रसादं शोचन्तं कंचित्प्रति कश्चिदाह--अक्रतेति | अत्र 
पर्यृदासनना समासः | यदुक्तम्‌ 
“प्रधानत्वं विधेयंच प्रतिषेधेऽप्रधानता | 
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन ।। इति । 
सन्नतिः कृता नासीदिति निषेधो विधेयः स च तथा न ध्रतीयते समासात्‌ | 
यत्र प्रसञ्यवाचो नत्र तत्र समासाभावात्‌ प्रधानीभूतो निषधः स्यादित्युदाहरति-उदयतीति। 
कृष्णस्वगतोक्तिः । शशी उदयति श्रीराधायास्तन्मुखमण्डलं नोदयतीति योज्यम्‌ । एवमग्रेऽपि | 
यदुक्तम्‌ -- 
'अप्राधान्यं विधे यंत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसञ्यप्रतिषेधोऽस्ौ क्रियया सह यत्र नज ।।' इति । 





भत्र बिवक्षितविधेयानुपस्थितिस्तद्बीजम्‌ | 
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अत्र निषेधो विधेयतया प्रतीयते समासाभावात्‌ । तेन च षष्ठो बाण इति, 
तळ... थी 
भतुदप व्यथमित्ति, न कृता सञ्चतिरिति च वाच्यम्‌ | 


यत्र विशेषविधानं तत्र निषेधस्य गुणीभावेऽपि न दोषः । 

यथा— 
'अपूतः पूततां याति यस्मिन्मनसि संस्थिते | 
IAN कंसारेरमाजिंतसुचिककणस्‌ ॥ 

अत्रापूतत्वादिकमनूद्य पृतत्वादिकं विधीयते । द्विती यं त्वग्रे वक्ष्यते । 
'अकार्येमित्रमीशानं स्मरन्छृष्णं waaay | 

अत्र कार्य विनेव मित्रमिति विवक्षितम्‌ । अकार्येषु कुकर्मसु मित्रमिति विरुद्धां धियं 

जनयति | एवं 'भवानीपतिः प्रियतमः’ इत्यादिकमपि पत्यन्त र१ धीजनाद्‌ दुष्टमेव | 

अथ समासगतं श्रुतिकटु यथा-- 
चक्रमे विक्रमविक्रयं yar खुवक्रयासौ रति चक्रमक्रमात्‌ | 
झुनिष्ठुरप्ठय नकराक्षसौष्ठवा गोष्दाधिराजस्य सुते Preys? ॥ 





अथ विरुद्धमतिक्ढुदाहरति--अकार्येति | कार्यस्याभावोऽकार्य तेन सित्रसक्कत्रिममित्रमव्ययी- 
भावे लक्षणानुसंधाने बिलम्बात्तत्पुरुषेण झटिति कुकायंप्रतीतिरित्याह-- 
अक्ार्येण्विति । अत्रोपश्लोकतरविरोधिनः कुकर्ममित्रत्वस्य प्रतीतिरित्यर्थः | समासावयवस्य 
ननो निन्दार्थकत्वात्‌ यढुक्तम्‌-- 
“'तत्सादृश्यं तदन्यत्वं Teena विरोधिता | 
अप्राशस्त्यभावश्च THAT: षट्‌ प्रकीतिताः ॥'? इति । 
प्रकृताथंप्रतिबन्धकी भूताप्रङृतार्थधीजनकं विरुद्धमतिकृत्‌ | स्फुटमत्र तद्बीजम्‌ | विरुद्धत्वं च 
प्रकृतन्यक्कारप्रत्यायकत्वम्‌ | एवं षोडश पददोषा दर्शिताः । 
प्रचक्रमे इति | बिपरीतरति सख्यो मिथो वर्णयन्ति। असो राधा विक्रमस्य विक्षयो$व्ययो 
यत्र तादृशं रतिचक्न प्रचक्रमे आरेभे । क्व गोष्ठाधिराजस्य सुते । अक्रमात्‌ । स्वक्रमविरुद्ध पुरुषक्रम- 
मुपेत्येत्यरथंः । कीदृशी सुनिष्ठुरं यथा स्यात्तया ष्ठय्‌तं निक्षिप्तं कटाक्षसोष्ठव यया atl कीदृशे | 


विसंष्ठले स्वरीति हित्वा स्त्री रीत्या स्थिते । 


१. पत्याद्यन्तर क। २. एतदनन्तरम्‌ 'एवमन्यच्चपरिच्छयम्‌' इत्यधिकं पठ्यते | 
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८८ साहित्यकोमुद्यां 


४ ८ 0 
“अपास्थ च्युतसंस्कारमसमर्थ निरथकस्‌ | 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥४॥ 
क्रमेणादाहरणानि— 
'चर्कति मम कार्ताश्य बक्रभूर्भावदाढर्थ तः ।' 
अत्र वाक्यं श्रतिकटु | 
> 
4 > हे ——O 
लेखेरच्यों विधुः शान्तं रातु श्यतु च पातकम्‌ | 
अत्र लेखेरच्यों विधुः कृष्णः, शान्तं सुखम्‌, रातु ददातु, श्यतु कृशं करोतु | एते 
लेखादिशब्दाः सुरादिवाचिनोऽपि इलेषादेरन्यत्राप्रयोगादप्रयुक्त' । 
'क्षमाक्षमाधरानन्तमकरध्वजलङ्किनः | 
प्लवन्ते शैव्यखुग्नीवमेघपुष्पबलाहकाः ।।' 
अत्र क्षमा शान्तिः, क्षमाधरः क्षमी, अनन्तः शेषः, मकरध्वजः स्मरः, शेव्यः शिवि- 
पुत्रः, सुग्रीवः कपिराजः, मेघपुष्पं जलम्‌, बलाहको मेधः | एतेः प्रसिद्धेः पृथ्वीगिरिवियद- 
ंत्राञ्चत्वारो भगवदकवाइच प्रसिद्धा निहन्यन्ते | 
“देव त्वमसि कुविन्दः पटयसि च गुणान्प्रतिक्षणं चित्रान्‌ । 
कीर्तिस्तव प्रियासौ प्रतिवेश्म कथं दिगम्बरा भ्रमति ॥ 





वाक्यपदाशदोषानतिदिशति--अपास्येति | साकाइक्षनानापदवृत्तिर्दोषो वाक्यदोषः | च्युत- 
संस्कृतासमर्थनिरर्थंकानां स्वभावादेवान्वयबोधे स्वरूपायोग्यानामन्वयाबोधने पदान्तरविरहप्रय क्तत्व- 
[विरहेण साकाङक्षत्वाभावान्न वावयदोषतेति तेषां वर्जेनम्‌ । 

चकर्तीति | मधुमङ्गलः कृष्णमुपहसति WATS at दुढप्रणयात्‌ | 

लेखे रति । कश्चित्कस्सेचिदाशिर्ष दत्ते । 

क्षमेति ) गच्छन्तं? श्रीकृष्णस्य स्यन्दनं वीक्ष्य कश्चित्कविवर्णणति । चत्वार इति | 
पृथिव्यादयो भगवदश्वाश्चेति सम्बन्धनीयम्‌ । 

देवेति । युधिष्ठिरं कश्चित्कविः स्तोति। क्‌ं पृथिवीं विन्दतीति कुविन्दो राजा जातिविशेष- 
स्तम्तुवायश्च | पट्या पटून परांश्च करोषि । गुणान्‌ विद्यादानदयादीन्‌ सूत्राणि च। दिगम्बरा 


दिरव्यापिनी विवस्त्रा च । अथ कथमित्यतेन तम्तुबायत्वारोपत्तिरस्कारव्यक्तिः । 
EN BS 
१. गच्छन्तः क | 
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सप्तमः परिच्छेदः ८६ 


अत्र कुविन्दादिशब्दा भुपालादि वाचिनोऽपि तन्तुवायाद्यर्थपरतीतेरनुचितार्थाः | 
'चिष्णुस्यन्दनपर्णानां पृषदश्वेन धाविताः | 
निपेतुः कास्यपींकान्ताः कौण्डिन्याः करपीडने ॥' 
अत्र विष्णुस्यन्दननादिशब्दा विष्णुरथादिशब्दवत्‌^ गरुङाद्यर्थन्ति बोअयन्तीत्यवाच- 
कारते । पर्णाः पक्षाः, पृषदश्वः पतनः, धाविताः कम्पिताः, काऽ्यपीकास्ताः भूपतयः, 
कौण्डिनी रुक्मिणी, करपीडनं विवाहः | 
'अमेहनादपानाच्च खिद्यतेऽसौ तपोधनः ।' 
अत्रामेहनादिशब्दाः स्नेहनाद्यभाववाचिनोऽपि व्यवायादिप्रत्ययाद्‌ व्रीडाबोधिनः | 
'कृतश्र्ृत्तिरन्यार्थैः aad समश्नुते ।' 
अत्र प्रवृत्तिवान्तशन्दो विडुत्सर्गादिप्रतीतेर्जुगुप्सा बोधिनो । न चेवं माधुयमुद्दमति 
सूतिरियं सुरारेः' इत्यादौ दोषः | गोणवृत्तितायां तदनङ्गीकरात्‌ | 
'शुभक्षयं पितृवनं जीचितेशाय सा ययौ ।' 
अत्र मंगलालयं पितुरुद्यानं कान्तं द्रष्टुमागतेति विवक्षितम्‌ | मङ्गलनाशश्मशानयम- 


प्रतीतेरमङ्गलबोधिता | 


“एष को भूतिभि्भाति दोषाकर निभो नृपः ।' 





विष्णुस्यन्दनेति | रूक्मिणीहरणे गरुडपराक्रमं शुको वर्णयति । तदनङ्गीकारात्‌ दोषा- 
स्वौकारात्‌ । 
गी मा fi 1 हि 
शुभक्षयमिति | जीबितेशायेति चतुर्थी । 'क्रियार्थोपपदस्य कर्मण स्थायिनः’ इति 
पाणिनिस्मृतेः । aaa विवृतं वृत्तिक्ृता--कात्तं द्रष्टुमिति | 


एष क इति । प्रकरणाभावात्‌ स्तुतिनिन्दावेति संशयः। 





१. विष्णुरथादिशब्दवत्‌ इति ख पुस्तके नास्ति । 
फा०- १२ 
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६० साहित्यको मुद्या 


अत्र कि भुतिदोषाकरशब्दौ संपच्चन्द्रवाचको, कि वा भस्मापराधखनिबोधकाविति 
प्रकरणाभावात्संदेहः । 
'पर्मन्नमयादिभ्यशच तुथोंऽयमधीयते | 
तमानन्दमयं कृष्णं भजन्नम्ृतमाप्नुयात्‌ ॥' 


अत्रान्तमथप्राणमय मनोमय विज्ञानमय शब्दाः शरीरादिजीवान्तानां चतुर्णा' 
वाचकाः | आनन्दमथशब्दस्तु परस्य ब्रह्मणः ! एते च वेदान्तशास्त्रमात्रध्रयोगादप्रतीताः । 
हित्वा गल्लोक्तिमीशाय भल खानादिक HEP 
अत्र गल्लादिशब्दा ग्राम्याः | 
'वासः प्रवालचरणेरुन्निद्रा सखि वर्तते | 
घनश्रसवजातानामटवीति विभावय |’ 


अत्राम्बरमणेः सूर्यस्य किरणः प्रफुल्लं जलजानां विपिनं शोभत इति नेयार्थं 
वाक्यम्‌ । 


'आकट्पस्य न कस्यैतां विलोकय झुरवैरिणः | 
रज्यत्यपूर्वेधटनां मानसं किल माघुरीम्‌॥' 


अत्राकल्पस्य माधुरीं विलोक्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबन्धः क्लिण्टः | 








परमिति | एतेऽन्नमयादयः पञ्च शब्दास्तैत्तिरीयञ्ञालायामानन्दवहल्यां देहादिषु रूढिशब्दाः? 
परिभाषिताः | विज्ञानमयशब्दस्य जीवचेतन्यवाचकत्वं सूत्रभाष्यादो निरूपितमस्ति | 


हित्वेति | काचिद्‌ गुज्जरी प्रगल्भादृती भीराधामाह—गल्लो क्तिमपार्थबहुकथाम्‌ । ईशाय 
प्राणनाथाय । कृष्णार्थ मित्यर्थः | भल्लं समीचीनं खानादिकं भक्ष्यपेयादि । 


वास इति । अत्र वासः प्रवालादिपदेरम्बररत्नादिपदानि लक्ष्यन्ते । तेष लक्षणा न संभवति 
हढिफलयोरभावात्‌ । 


आकल्पस्येति । अत्रासत्तिज्ञानविलम्वादन्वयाज्ञानविलम्बस्तददीज | 





रूढिशब्दाः इति ख़ पुस्तके नास्ति । 
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सप्तम; परिच्छेद; ११ 
कृष्ण त्वं राजपुओडसि सांप्रत तव रक्षणम्‌ | 
न पुनः कुलराभाणां वस्त्रभूघादिमोषणस्‌ lv’ 


अत्र राज्ञः कुलस्य चेति संबन्धो विधेय उत्कर्षधीहेतुत्वात्‌ । समासेन तु तस्यावश्यं 
न्यरभावः | 


'खौभाग्यसेतदेचास्य यत्कृता प्रणतिः सताम्‌ ।' 
अत्र सौभाग्य विधेयम्‌ । तच्च पूर्वनिर्देशेनानुवाद्यमिव जातमिति विधेयांशाविमर्शे: | 
यदुक्तम्‌ 
'अनुवादमञुक्त्वेच न विधेयमुदीरयेत्‌ ।' 
इति । अनुवाद्यविधेयौ हि सिद्धसाध्यभुतौ पुरवंपश्चाःद्भावेन निदिश्येते । 
यथा 
'न्राह्मणः पण्डितः स्नाति सौजन्यादिशुणार्णवः | 
अत्र ब्राह्मणत्वं प्रसिद्धम्‌ । पाण्डत्याद्यप्रसिद्धम्‌ | 
यथा वा-- 
'तवानन्द्करो योऽसौ कुष्ण खख समागतः ।' 


अत्र 'सखि, स हृश्यताम' इति वाच्यम्‌ | यत्तदोनित्यसंबन्ध इति न्यायात्‌ । प्रक्नान्तः 
यच्छन्दनै राकाङ क्ष्याय तच्छन्दस्यावश्योपादेयत्वाच्च । 





विधेयाविमशमुदाहरति-_ कृष्ण: त्वमिति | गोपकुमारीणां कृषणं प्रतीयमुक्तिः | न्यग्भावो 


गुणीभावः | 

सौभाग्यमिति । एतत्‌ सप्रणतिरूपं तत्र सौभाग्यत्वं विधीयते । तत्रानद्यविधेययोः पोर्वाप- 
यॅणोपादाने तथा प्रतिपत्तिः । युक्तम्‌ यच्छब्दयोगः प्राथस्यमित्यादि । अत्र तदभाबादविमृष्ट- 
विधेयांशता | 

अथ सव्यपि पौर्वापर्योपादाने क्वचिद्विघेयत्वानुपस्थित्यापि तद्दोषत्वं स्यादित्युदाहरति-यथा 
वेति | दन्तवक्तं निहत्य श्रीकृष्णे व्रजमागते सुछितां राधां सख्यो ग्रोधयन्त्यो वदन्ति । प्रकान्तो यच्छब्दो 


योऽसाविति | नैराकाँ क्षय तरपेक्ष्यम्‌ । 
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३२ साहिश्यको मुद्या 

नस्वदः शब्देनेव नराकांक्षथम्‌, इदमेतददः शब्दानां तच्छब्दसमानार्थकत्वात्‌ । 
मेवम्‌। यच्छब्दसन्निहितानां तेषामनुवाद्यत्वप्रतीतिकृत्वात्‌ । व्यवहितेस्तु तेने राकांक्षच' 
स्यादेव । 

यथा-- 

'तवानन्दकरः कुष्णो योडघुनासों समागतः ।! 
तच्छन्दसन्तिधाविदमादयः प्रसिद्धि परामृषन्ति, यच्छब्दसन्निधौ तच्छन्दश्च | 
क्रमेणोदाहरणे-- 

'यस्त्वदानन्द्नः कृष्ण; सोऽयं afte समागतः | 

यत्तत्कृष्णस्य माहात्म्यं चक्षत तत्केन पायते ॥' 
यत्र तु॒यत्तदोरेकतरस्याथत्वं संभवेत्तत्रेकत रोपादाने$पि नेराकांक्षय' स्यात्‌ । 

तथाहि उत्तरवाक्यस्थो यच्छन्दः सामर्थ्यात्‌ पुवंवावये तच्छब्दं नाकांक्षति | 
यथा -- 


'जयति श्रीपतियस्य किङ्करा द्रहिणादयः । 
~ 





आशङ्कते नन्विति | परिहरति- मंवमिति | यच्छब्दसमीपोषात्तानामिदमादीनां प्रसिद्धि 
मात्रपरामशितयानुवादयत्वप्रत्यायकत्वादित्यर्थः । अत्रेदमादीनां सार्वत्रिकं तच्छन्दसमानार्थकत्वं नास्ति, 
किन्तु यच्छब्दनिदिष्उवाक्यार्थपरामश्ञं एवेति बोध्यम्‌ | < 
बवचिटिदमादीनां तच्छब्दस्य च प्रसिद्धिपरामशकत्वं दुष्टमित्याह-तच्छब्दसंनिधाविति । 
अत्रेदसादयस्तच्छब्दश्च समानलिङ्गवि भक्तिकतयेकवाक्योपात्ताः बोध्याः । तेन ` चकास्ति स्वर्ण- 
गौराङ्गी' इत्यादो लिङ्गादिभेदात्‌ प्रसिद्धं बोधः किन्तु विधेयत्वस्यैवेति ज्ञेयम्‌ । 
- यस्त्वदानन्दत इति । भयं प्रसिद्धः । 
यत्तदिति । तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । पार्यते शक्यते । 
नतु यत्तदोरेकतरस्योपादानेऽपि निराकांक्षा प्रतिपत्तिः क्वापि वीक्ष्यते, तथा प्रकृतेऽपि स्यादिति 
चेत्तत्र तयोमियो नैरपेक्ष्यं प्रतिनियतस्थान एव न सर्वत्रेति बोधयन्प्रकृते विधेयत्वानुपपत्ति द्रढयति-- शर 
यत्र त्वित्यादिना | गुरुमित्यन्तेन सामर्थ्यात्‌ । नेरांक्ष्यक्रतियोग्यत्वात्‌ | 
उ जयतीति | भत्र स इति नापेक्ष्यते । 
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सप्तमः परिच्छेदः &३ 
पूर्ववाक्यस्थस्तु पर तमाकांक्षत्यसामर्थ्यात्‌ । 
यथा-- 
'चाञ्छितं निजभक्तेभ्यो यो दत्ते सेव्यतां हरिः ।' 
अत्र स सेव्यताभित्युक्तौ न राकांक्षधम्‌ | 
्रकान्तप्रसिद्धानुभ्चतार्थविषयस्तच्छन्दो यच्छब्दं नाकांक्षति । क्रमेणोदाहरणानि— 
स कुष्णो मथुरां गत्वा हत्वा कंसमसत्तममू | 
यदूनां निजनाथानां परमधिमवर्थयत्‌ ॥' 
‘ga हरति भक्तानां करोति परमां मुदम | 
हेतु! नापेक्षते कंचित्स विष्णुः प्रणति प्रियः ॥' 
'कदा तमहमीक्षिष्ये लदानन्द्मयं शुरुम्‌ ॥! 
द्योरुपादाने नेराकाङक्षच' प्रसिद्धम्‌ । क्वचिदनुपादाने5प्याथत्वम्‌ | 
यथा 
“न मे शमयिता कोऽपि भारस्येत्युचि मा शुच ।' 
नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्त्यङ्ग तपौरुषः ! 


अत्र योईस्ति स भारस्य शमयितेति गम्यते । 








क्रमेणेति । स इति । शुकोक्तिः । स पूर्वप्रतीतिविष्यः । 

दुःखमिति | शिष्यं गरुरुपदिश्ञति । अत्र संसारच्छेदपूर्वकपरमानन्दरूपाय फलाय प्रण तिसात्रं 
नाहंतीति निर्हेतुका तत्र प्रवृत्तिरिति । स भीभागवता दिशास्त्रप्रसिद्धः | 

कदेति | शिष्यः स्वगतमाह्‌ । तं मदनभूतत्ञानवेराग्यकारण्यादिगणगणं TA । 

द्वयोरिति । प्रसिद्वम्‌ यदुवाच न तन्मिथ्यादौ [रघु ० १७-४२] । किच एकत्र बिधेयत्वबोधिनो 
नान्यत्र प्रसिद्धिपरामशित्वम्‌ । यथा-- 

“न केवलं यो महतोऽपभाषते? शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ । ' 

अत्र स इत्यस्य पु्वयत्पदार्थविधेयत्वब्रोधिन उत्तरत्रापि तथेति न प्रसिद्धिपरासशित्वम्‌ । अतएव 
तच्छब्दान्तराप्रहेऽपि नेराकाइक्ष्यमिति॥ क्वचिदिति । द्वयोरित्यर्थातF॥ - 


न म इति | बिरिञ्चोक्तिः । हे उवि ॥ 





१. हेत्वं ख़ । २. विभाषते क, ख़ । 
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€४ साहित्यकोमुद्यां 
ूर्ववावयस्थयच्छन्दवीप्सायाः परवाक्‍यस्थतच्छब्दवीप्सा$पेक्षेवेत न नियमः । 
परस्थेकतच्छब्देन वीप्साप्रतिपाद्यस्य समर्थनात्‌ | 
यथा-- 


'पापिष्ठेन मया यद्यत्पापमाचारितं शुमै । 
तद्विनाशय देवि cat गङ्गे भुवनपावनि ||! 

अत्र यद्यदिति येनकेनचिद्रूपेण स्थितं सर्वात्मकं वस्तु विवक्षितं तथाभूतमेव तदित्य- 

नेन परामृष्टं परस्थितिसामर्थ्यात्‌ । 

यच्छन्दसन्तिधाविदम।दीनाँ लिङ्गविभक्तिभेदेशपि नराकांक्षयमेव । 
¢ ~ € a az 
चकास्ति स्वणंगौराङ्गी येदं भुवनभूषणम्‌ | 
चन्द्रश्‍चकास्ति यस्तेने तापिताः पथिकाङ्गना ॥' 
“तवगोविन्द भक्तस्य मातरिश्वा ललाग यत्‌ | 

~ ~ a € ~ 

पावनो मयि तेनाह कुताथः करूणाम्वुधे ॥' 

अत्र वाक्यं खा तव मातरि ललाग” इति विरुद्धधी कृत्‌ | 

अथ पदांशेऽपि यथासंभवं क्रमेणोदाहरणानि 


'भक्तत्वात्समशीलत्वात्साधचुस्वाच्च प्रियोऽसि मे ' 
स्वसिद्धदय: मोक्षलब्ध्ये च तवाहं संस्थितो घुणु ॥' 








न नियम इति | यत्पदार्थस्तत्पदेन परामृश्य इत्येवनियमः, न तु यावन्तो यच्छब्दा- 
स्ताबन्तस्तच्छब्दा इति भावः । तेन--“यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा साह्लिया नमुखी बभूव” 


इति वीष्सापि सिद्धा | 
तथाभूतमिति | एकदा सकलपापे नाशान्वयसंभवान्न वीप्सा ॥ 
तवेति | मातरिश्वा पवनः | अत्रेति । शवा कुक्कुरः । 
अथ पदांशेऽपीति । स्वसिच धनावाप्तये । संस्थितः प्रसन्नतथा पुरोवर्ती । ay अथय | 
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सप्तम; परिच्छेदः 8 
अत्र त्वा त्वादिति द्वे ब्ध्य इति च agian: श्रुतिकटव: । 
'धातुमत्तां गिरेर्वीक्ष्य चक्षुषासुत्लचं ' कुरु ।' 
अन्न सत्तेति क्षीबार्थेन निहतार्थः | चक्षुपामिति बहुत्वं निरर्थकम्‌ | 
'विजेयस्तत्र कुष्णेन मागधो मागधोऽभवत्‌ ।' 
अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः | 
¢ aa ७ ९ Cites >» 
यस्यातिपेल वेर्वाक्येमंनोऽस्साक चिपूयते | 
कुष्णार्थी ख कथं दुष्टैरभिप्रेतो भविष्यति ॥' 
अत्र पेलपूयप्रेतशब्दाः क्रमात्‌ ब्रीडादिबोधकाः | 
¢ ७ ALA Ly 
अयं भक्तचरो वाक्यवाणरपि खुदुजयः | 
तदेनमुदय वाञ्छन्मज राजन्प्रतिक्षणम्‌ Il’ 
अत्र कि पूर्व भक्तः, उत भक्तेपु चरतीति सन्देहः । 


वाक्यशब्देन गीः शब्दो लक्ष्यते | तेत नेयार्थ: पदांशः। गीर्वाणशब्देन पूर्वमुत्तरं च 
छु पा, द 
पदं परिवृत्ति न सहते | पयोध्यादावुत्तरपदमेव, वडवाग्न्यादो तु पूवपदमेवे त बोध्यम्‌ । 


अप्रयुक्तनेया थयो रसमर्थान्तः्पातेऽपि विभागप्रदर्शनं स्पष्टार्थम्‌ । शब्दानां संथा 





धातुमत्तां गैरिकादियुक्ताम्‌ | विजेयो विजित इत्यर्थ:। सागधो जरासन्धः स च कृष्णेन तत्र समरे 
विजितः पराभूतः सन्‌ मागधो वंशशंसकः अभवत्‌ । प्राणत्राणाय स्तवसकरोदित्यर्थः । कृत्यप्रत्यय 
इति । तव्यानीयरकेलिमरक्यप्यत्‌ एते इत्यसंज्ञकाः पाणिनीयानाम्‌ ॥ 

भक्तिमार्गोपदेशिनः कस्यचित्साधोरदर्जनसङ्ग' निशम्य कश्चिदाह यस्येति | पेलवः कोमल: 
विपुयते विशुद्धं भवति । इुष्टेरभिप्रेतो दुष्टाभिप्रायाक्काच्तः | कथं भविष्यति | न चेवं संभवेदिति 
भावः । अत्र पेलशब्दः पुंव्यञ्जनस्य, पुयशब्दो व्रणक्लेदस्थ, प्रेतशब्दो मृतकस्य बोधक; । 

अत्र किमित | चरडिति चरतीति वा प्रकरणाभावेन संशयः | 

गीः शाब्दो लक्ष्यत इति | ada गोर्वाणस्य देवस्य प्रतीतिरित्यर्थः । उत्तरं च पदमिति । 
शरपदेनापि देवस्य प्रतीत्यभावात्‌। पयोध्यादाविति । पयोधरादिशब्देनाषि पयोधेरप्रत्ययात्‌ | 








१. उत्मसंख। 
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RR साहित्यकौ मुद्यां 


प्रयोगे असमर्थत्वम्‌ । विरलप्रयोगे निहतार्थत्वमनेकार्थविषयम्‌ | अप्रतीतत्वंत्वेकार्थस्यापि 
शब्दस्य सार्वेत्रिकप्रयोगवि रहः | 


अथ वाक्यमात्रगतान्दोषानाह-- 


प्रतिकूलवर्ण सुपहतलुप्तविसग विसन्धिहतबृत्तम्‌ । 
न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्ष समाप्तपुनरात्तम्‌ I 


अधॉन्तरैकवाचकमभवन्मतयोगमंनभिहितवाच्यम्‌ | 
अपदस्थपदसमासं संकीर्ण गितं प्रसिद्धिहतम्‌ ॥६॥ 


भरनप्रकममक्मममतपराथ च वाक्यमेव तथा | 


एकाविशतिविधं वाकयं दुष्टमिति संबन्धः | 
तत्र वर्णानां रसानुगुण्यवैपरीत्यं प्रतिकूलत्वम्‌ | 
यथा— 
प्रचक्रमे विक्रमविक्रथं भ्रुवा' इत्यादि (go ८८] । अत्र श्वगारे प्रतिकूलाः वर्णाः । 
एवं वीरादौ माधुर्यादिव्यञ्जकारतथा । उपहत उत्वं प्राप्तो लुष्तो वा विसर्गो यत्र 
तदिति द्वयम्‌ । 
यथा 
'श्यामोऽभिरामो रमणो दधानो5वनति हरिः | 
उत्क उन्मद्‌ उत्तप्तस्तदेतं खुखयालि हे॥' 





वडवेति । अश्वास्यादिना वडवाग्नेरप्रत्ययादित्यर्थ | अभ्रयुवतेति । विवक्षितार्थप्रती तिशभ्यत्वम- 
समर्थत्वम्‌ | तच्च तयोरपीति भाव: | 

अथेति मात्रपदात्पदतदंशयोर्यावृत्तिः | तथा दुष्ट मित्यर्थ; ।) 

तत्रेति । aa परीत्यमास्वादोद्बोधप्रतिबन्धित्वम्‌ ॥ ननु भृतिकट्त्वेन सहास्य सांक्ंम्‌ । 
मेव, तत्र परुषवणंमात्र इष्टम्‌ । इह तु सकुमारा अपि वर्णा रोद्राद्रौ दुष्टा इति भेदात्‌ । उपधेय- 
सांक्यप्युपाध्यसांकर्यादिति भाव: | प्रतिकूलवर्णादिष॒पड्चसु पतल्प्रकर्ष च बन्धशेथिल्यकारित्वं 
तद्वोजम्‌, गाढतवे बन्घस्य चमत्कारात्‌ ॥ 
` उपहृत इति | उपहतविसर्गं च वाक्यमित्यर्थः ॥ 
श्याम इति । मानिनां थीराधां विशाखाह । 
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सप्तमः परिच्छेद: ३७ 
सन्थेवेरूप्यं न्िभा-विञ्लेपोऽशली लत्वं कष्टत्वं चेति | 
क्रमेणोदाहरणानि — 
'दूलिते उत्पले पते अक्षिणी अमलाङ्गिते | 
बलादाकषतस्तन्वि मम ईक्षणषट्पदौ I’ 


अत्र परगृह्यादिहेतुकः सन्धिविश्लेषोऽसकृदेव, छन्दोभ ङ्गभया ननिजेच्छाङ्गतस्तु सकृदेवेति 
तथोभयं दशितम्‌ | 


‘a चोदयति तिग्मांशु निद्रा सुञ्रवश्ुना त्यज ।' 
अत्र चोदयतीति सन्धेरञ्लीलल्वम्‌ । सुश्रवेति तु कष्टत्वम्‌ | 
वृत्तस्य हतत्वमप्राप्यगौ रवान्तलवुत्वं रसप्रतिकूलत्वं लक्षणानुस रणऽप्यश्चव्यत्वं च | 
क्रमेणोदाहरणानि 


'शशिमुख्ि सखि राधिकेऽधिकासि युणविभवेन समस्तसुन्दरीभ्यः | 
त्वयि निहितमना मनागपि श्री्जपतिसूचुरुपेति नान्यपार्श्वम्‌ ॥? 


अत्र प्रथमपादान्तेऽसीति लघुवर्णविन्थासो वृत्तस्य हतत्वं बन्धशेथिल्याद्‌ व्यनक्ति | 





अवनति प्रणतिम्‌ । आलि हे सखि । 

दलिते इति । राधां प्रति निजाशक्ति कृष्णो वक्ति । अत्र प्रगृह्या दीति । 'इदूदेद्‌टिवचतं 
प्रगृह्यम्‌ इत्यधिकारात्‌ । “प्लुप्तप्रगृह्या अचि नित्यम्‌? इति सन्धिनिषेधः । आदिपदादच्येषां सरिधि- 
निषेधकानां संग्रहः | सकृदेवेति । तथेव कविसमयात्‌ ॥ 

स॒ चेति । प्रातनिजकुञ्जादागत्य मन्दिरे सुप्तां राधां विशाखा ज'गरयति। हे सुन्नु । 
च्युतसंस्कृतित्वं चात्र बोध्यम्‌ | स चोदयतीत्यनेकपदावलम्बनाद्वाकयदोषता | एबं परत्र च ॥| 

वृत्तस्येति | वृत्तं छन्दः | लक्षणं छन्दः सूत्रम्‌ ॥ 


शशीति | विशाखोक्तिः । त्वयीति? | अन्यपाश्वमिति । सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्धावः ॥' 





१. अतस्त्वयीति क | 
फा०- १३ 
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६८ साहित्यको मुद्यां 


'पादान्ते लघुगुर्वा' इति वाबयेन लघोरपि यदगुरुत्वं तत्सर्वत्र द्विती यचतुर्थपादविपयं) प्रथम- 
तृतीयपादविषयं तु बसन्ततिलकादावेवेति बोध्यम्‌ । तेन सीत्यत्र त्वमिति युक्तम्‌ | एवमा- 
aig चोक्तगणविरोधापप्र क्ष्यम्‌ | 
'अयि मयि मान्निनि मा कुरु सानं वितर खुगाक्षि निजाधरपानस्‌ | 
Stag द्यितजनो हरिरेषः प्रतिगतविरहज दुःख विशेषः iv 
अन्न पज्जटिकावृत्तं विप्रलम्भप्रतिकूलं हास्यव्यञ्जित्वात्‌ | 
इह्‌ सुरहरान्यत्कि भान्यं भवत्पद्सेवनात्‌ |’ 
इह षष्ठे वर्णे परपदसन्धानक्कता यतिरश्रव्या | 
"कमलमुखि विचित्रस्यावधिः कोऽपि दृष्ट-- 
स्तररिएठुहितृतीरोपान्तमद्य प्रयान्त्या | 
नवजलधरधामश्यामलोडय किशोरः 
कलयति जलकेलि AAAS eT! ॥? 
अत्र पूर्वार्धे मयेति पदं न्युनम्‌ । तृतीये पादे श्यामल इत्यधिकम्‌ । चतुर्थ केलिरिति 
कथितं च । 
¢ त्तनऽ ~ 
पौज्ञ्वलज्चलनउ्वाला विकरोरुखराछटः | 
श्वासाक्षिप्तकुलक्ष्भाश्रत्पालु चो नरकेशरी 1? 





अथीति । कृष्णोक्ति: । प्रतिगतो नष्टः ॥ इहेति} | अधब्या श्रोतुमनहां ॥ 


न्यूनाधिककथितपदमुदाहरति- कमलमुखी ति । विशाखां प्रति श्रीराधिको क्तिरियम्‌ । 
स्पष्टार्थं पद्यम्‌ | -पदशब्दस्य प्रत्येकमन्वयान्यूनपद अधिकपदं कथितपदं चेति त्रयम्‌ । न्यूनपदमित्यत्र 
पदशब्दो वाचकपरः। द्योतकन्यूनत्वे त्वनभिहितवाच्यतेति तस्माद्‌ भेद: । अत्र मयेति पदं न्यूनम्‌ | 
साकांक्षत्यं तद्बीजम्‌ | नवजलधरधामेत्यनेनेव श्यामलतायाः प्रप्तेस्तत्पदमधिकमित्यर्थः । आकांक्षा 
faze: स्फुटमेब तद्बीजम्‌ | 


केलिरिति कथितं चेति । एक पढं ह्वि:प्रबुक्तमुददेश्यप्रतिनिदेश्ययोरभेदप्रत्यभिज्ञानाय 
gaa तु तञ्च विवक्षितम्‌ | सत्यपि भर्थभेदतात्पयं पदेकत्वदोषादर्थेक्यप्रतिभासस्तद्बीजम्‌ ॥ 


प्रोज्जवलदिति | राजानं प्रत्याञ्चीर्वादः । सठा सिहशिरोर्हः छटासमूहः | 
१. मत्तमातङ्ककेलिः क | २. इहेति क, ख पुस्तकयोः नास्ति । 
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सप्तमः परिच्छेदः &६& 
अत्रानुप्रासप्रकर्षः क्रमेण पतितः | 
'नाशयस्निचिडध्वान्तं भासयन्पूथिवी तलम | 
उदेति सखि राकेशस्तापयन्पथिकाङ्गनाः ॥? 
अत्र वाक्यसमाप्तावपि चतुर्थपादः पुनरुपात्तः । 
अर्धान्तरे एकं वाचक यत्र तत्‌ | 
यथा-- 
चन्द्रश्चन्द्रिकया भाति भाखयन्कुन्दशुञ्रया | 
विश्व॑ भा कुरू वामाङ्गि मानं पादानते हरौ ॥' 
जि ७ Cc : [० 
अत्र विश्वमित्येक पुर्वाधस्य वाचकं पदमुत्तरार्धादो कृतम्‌ | 
यथा वा-- 
'किमय॑ विघुराभाति Staged चु किम्‌ | 
मदिरिछ्धितय कि वा चित्रे ते नयनद्वयम्‌ ॥? 
अत्र पराधेस्येकं किमिति वाचकं पदं पूर्वार्धान्ते । 


मतयोग इष्टसंबन्धः स पत्राभवन्‌ | 





अत्र क्रमेणेति स्फुटमनुप्रासापकर्ष इत्यर्थः । पुर्वापेक्षया बन्धशेथिल्य तद्बीजम्‌ । 

समाप्तमन्वयबोधजननाह्षिराकांक्षमपि विशेष्यं पुनविशेषणाच्तराकांक्षया वृत्तं यत्‌ तत्‌ समाप्तः 
पुनराक्तम्‌ | तदुदाहरति--नाशयन्निति | अत्राकांक्षान्तरकल्पनेन शाब्दबोधविलम्बनं तद्बोजम्‌ ॥ 

अर्धेति | एकमद्वितीयमनस्वितं वा ॥ 

चन्द्र्चन्द्रिकयेत्यादि । अत्रार्धन्तिरपतितस्य पदस्योपस्थितिविलम्बादन्वयधोचिलम्ब- 
स्तजद्बीम्‌ | 

मतयोग इति । अभवदिष्टसंबस्धः | विवक्षितान्वयासंभव इति यावत्‌ । तेन विधेयाविमर्श 
नातिव्याप्तिः । तत्र रचनान्यथात्वे विवक्षितसंबन्धोपपत्तेः | वं भक्तिकोऽन्वयबोधस्तत्र भवेदेव, इह तु 
सोऽपि नेति बिशेषाच्च | तदसंभवश्च ववचित्तिराक्ांक्षतया कवचित्वयोग्यतयेति बोध्यम्‌ । 
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१०० साहित्यकौमुद्यां 
तद्यथा 
'या जयश्चीमेनोजस्य यया विश्वं विभूषितम्‌ | 
यां पद्माक्षीं चिना प्राणा वृथा मम कुतोञ्द सा ॥' 


अत्र यच्छब्दनिदिष्टानां वाक्यानां मिथो नेरपेक्ष्यात्तदन्तःपातिना पद्माक्षी शब्देना- 
न्येषां संबन्धः कविभिरभीष्टोऽपि न घटते । 


‘at विनामी वृथा प्राणाः पद्माक्षी सा कुतोड्य मे ? 
इति तच्छन्दवाक्यान्तःपातित्वे तु सर्वेरपि यच्छब्दनिदिष्टेः वाक्येः सम्बन्धो घटते | 
यथा वा -- 

'प्रेमौच्चयः पयः पूरो हृर्षाद्याः किल वीचयः | 

भक्तहृत्सरसी हँसश्चकास्ति मधुसूदनः |’ 

Cc wc. 

अत्र सरसीशब्दस्य समासेन न्यग्भावात्तदर्थः gaa सं बध्यते | 
विधेयाविमशंऽविमृष्टोंऽशो दुष्टः, इह तु प्रधानीभूतस्य सरसीपदार्थस्य प्राधान्येना- 


प्रत्ययात्‌ सर्वस्यापि पयः पूरादिपदार्थस्य तदङ्गतयाप्रतीतिरिति सर्ववाव्यार्थविरोधा- 
वभासः। 








या जयश्रीरिति । राधाबिरहिणो द्वार्वतीस्थस्य हरेरुक्ति: | अत्र या यथा यामित्येतेषु- 
विशेष्यस्य पद्माक्षीमित्येतस्य प्रतीतिनं स्यात्‌ । भिन्नविभक्तिकयोः पदयोर भेदान्वये स्वरूपायोग्यत्वात्‌ । 
at विनाऽमीति* संब्रन्धो घटत इति विधेयत्वपरामशितच्छन्द विशेष्यत्वे सतीत्यथः | 

बिभक्तिविपरिणामेनात्राग्वयः संभवेदित्यसंतोषादाह--यथा वेति । अन्न वाक्यत्रय एव 
सरसीशब्दस्य संबन्धः कवेरभिमतः, स तावत्‌ समभिव्याहारविशेषरूपाकांक्षाभावान्न घटत इत्याह 
अत्रेति | न्यग्भावात्‌ विशेषणत्वेनान्विततया विश्लेषाभावात्‌ | तदथः सरसीपदार्थः । सर्वे; पयः 
पुरादिभिः । ace: इति युक्तः पाठः | 


विधेयाविमशादस्य भेदमाह विधेयेति | 


१. यद्यथा ख | २. विनाभीति ख़ । 
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सप्तम: परिच्छेदः 
परिच्छे १०१ 


यथा वा-- 


'वीक्षसे यत्कटाक्षेण तन्वि धन्वी तदा स्मर: ) 
अत्र यदित्यस्य तदेत्यनेन संबन्धो न घटते । वीक्षसे चेदिति तु युक्तम्‌ । 
यथा वा— 
“मुञ्चति त्वयि शोः पदां मे येन येन शुरु यद्यदवाप्तम्‌ | 
जीवनेन कडुता मरणेन प्राथ्येता प्रियतया परिवादः ॥! 
अत्र श्ृष्विति क्रियायाः कमपिक्षत्वे जीवनादे द्वितीयान्तत्वं मतम्‌ । वाक्यार्थस्य 
कमत्वे तु प्रथमान्तत्वम्‌ । तदुभयाभाव!दभवन्मतयोगः | 
यत्त 
"निन्दतानेन साधूनां gaa चचसा तव | 
बद्धस्पर्धापि मङ्घाणी वाणीश्वर विलज्जते ॥? 
इत्यत्र वाणीशवराचार्यनिन्दायां प्रयुक्तायाः साधुनिन्दाया वचसा सहासंबन्धादभव- 
ब्मतयोगतेत्युक्तम्‌ | तन्न | वचो निन्दामुखेन तस्तिन्दाया वेदर्ध्याधिक्यव्यञ्जित्वात्‌ | 


अवश्यवक्तव्यं यत्र नोक्तं तदनभिहितवाच्यम्‌ | 





वीक्षसे यदिति | मानिनीं प्रति कृष्णोक्तिः | अत्र य॑ंदिति न कालार्थकम्‌ । तेन यत्तदापदयो- 
रभेदान्वयो न संभवति, योग्यताविरहात्‌ | 

दिवाबिरहमनुभूय काचित्सायं मिलितं कृष्णमाह-मुञ्चतीति | अत्र श्रवणक्रियायाः 
कर्मान्तराग्रहात्‌ | पदार्थस्वरूपाणां वाक्यार्थस्य वा कसंत्वम्‌। तत्र क्रमाद्वाथकमाह--द्वितीयास्तत्व- 
fafa । जीवनं कट्तामित्यादिरूपम्‌ । तेषां यत्पदाथंत्वेन श्रवणोयत्वात्‌ । प्रथमान्तत्वमिति | जीवन 
कट्तेत्यादिरूपम्‌?, शुद्धप्रातिपदिकार्थे प्रथमाविभक्तेरनुशासनात्‌ | 

निन्दतेति | ज्ञावतं बाणीश्बरं प्रति बंष्णवस्तच्छयालक आह- हे वाणीश्वर, साधुनिन्दायां 
प्रतिपाद्यायाम्‌ । साधुनिन्दायास्त्वत्कत्‌ कायाः वचसः करणत्वमेव, न तु कत्तु त्वमतो वाक्यं दुष्टमिति 
यदुक्तम्‌, तन्त स्थाली पचतीतिवत्‌ करणे कत्‌ त्व!रोपात्‌ | आरोपितेन तेन चेत्पापं संभाव्यते तहि 
मुखेन सुतरां तदिति वेदाध्यनिमर: | झाब्दबोधविघटकत्वं` तद्बीजम्‌ । 





१. रूपम्‌ इति कः, ख़ पुस्तकयोः नास्ति । २. विघटिकत्वम्‌ क । 
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१०२ साहित्यकोमुद्या 
यथा-- 
“अपराधलव कं मे वीक्षसे यत्मकुप्यसि |’ 
अत्रापराधलवमपोत्यपिरवद्यं वाच्यः । 
यथा वा-- 
'सोऽयं eftg निमनोरथदृरवतीं ।' 
अत्र मनोरथानामपीति वाच्यम्‌ | अपेर्वाचकत्वाभावाद्वाचकाग्न्यूनपदाःद्घो दः | 
यथा वा— 
| 'पादप्रणतकृप्णाया देवि कोपस्तथापि ते ।! 
अन्न पादप्रणतकृष्णासीति वाच्यम्‌ । 
स्थानं पदम्‌ । अस्थानस्थपदंम्‌ | यथा-- 


(चिचाहवेषेण तदा सुरारे बभूव या क्रीः कवयन्तु के ताम्‌। 
सापत्न्यभावादिव साभ्यसूया सरस्वती क्वापि न तां व्यनक्ति ॥' 
अत्र तां नेति स्थानास्थितिः | पदमात्रस्यास्थाननिवेशादेव वाक्यमिण्टार्थप्रत्यायन- 
मन्थरमिति वाक्यदोषता | 





अवद्येति | अवश्यवक्तव्यं पदमत्र द्योतकं बोध्यम्‌, न्यूनं पदं तु वाचकमिति भेदः। 
लवमिति | अन्यथापराधलवं न वीक्षसे, अपि तु महान्तमपराघमिति प्रतीयेतेति भावः | मनोरथानाम- 
पीत्यर्थः | समुच्चयो न केवलबहिरिर्ट्रियादीनामित्येवं रूपः । स चापेरग्रहादनुपपन्न इत्यथः । 

पादप्रणतेति | अत्र तथापीत्यस्य भिन्नवाक्याथस पेक्षत्वादित्यर्थः । पुवंत्रापेरध्याहारेण परत्र 
तथापीत्यस्पानन्वितत्बेन च शाब्दबोधविलम्बनं तद्बी जस्‌ | 


सुत्रस्थस्य प्रथमपदशब्दस्य स्थानवाचकत्वमाह-स्थानमिति | पदं स्थानमिति सम्बन्धः । 
अस्थानस्थपदमयोग्यस्थानस्थपदमित्यर्थः | 






विवाहेति | अत्र नञः क्रियायोगविलम्बादभाबाभुभवविलम्बस्तद्बीजम्‌ | 
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टपणा 


On 


सप्तम: परिच्छेद: १०३ 

अस्थानस्थसमासं यथा-- 

¢ ~ a ® ar 

मानोऽस्त्यद्यापि नारीषु तन्मां धिगिति चन्द्रमाः | 

~ >>. ios 

फुढ्लत्करवकोशोद्यद्ध, Sit कर्षति क्रुथा ॥' 
अत्र चन्द्रस्य क्रुद्धस्योक्तो समासो न कृतः । कवेरकऋद्धस्योक्तो तु कृत: | 
यत्र वाक्यान्तरपदानि वाक्यान्तरे प्रविशन्ति तत्संकीणम्‌१ । 
यथा-- 

'चन्द्रं सुश्च विशालाक्षि मानं पश्यन्नमोङ्गणे ।' 


अत्र नभोङ्गणे चन्द्रं पश्य, मानं मुञ्चेति युक्तम्‌ । विलश्त्वमेकवावय विषय मित्य- 
स्माङ्रिद्यते | 


यत्र वावयमध्ये वाक्यान्तरं प्रविशति तद्‌ गतभिम्‌ | 

यथा--- 
'सगचद्विसुखेलों कैस्तदीयजननिन्द्कः । 
भणामि भवतस्तच्ष्वं नोचिता sata: क्वचित्‌ ॥' 


अत्र भवतस्तत्त्वं भणामीति वावयं वावयमध्ये प्रविष्टम्‌ | 





मानोऽस्तीति । कुचपर्बतद्रुगंतामालक्ष्य नारीषु मानस्तिप्ठति । अद्यापि मय्युढितेऽपीत्यर्थः । 
तन्मां धिगिति चन्द्रस्योक्तिः । अन्यत्कवेः । ओजो गणो यत्र व्यङ्गचस्तत्रंब दीर्घंसमासो gaa: | स च 
क्रृद्धस्योक्तो नाक्रद्धस्य संभवेत्‌ । इह तद्वंपरीत्याद्वाक्यं दुष्टम्‌ । साहित्याव्युत्पत्तिज्ञानं तदबीजम्‌ । 
यत्रेत्थादि | संकीणंगभितयोरनासत्तिरेव तद्बीजम्‌। गभिते व्यवधायकस्य स्वार्थानुभावकत्वम्‌ | 
संकीर्ण न तथेति भेदः । 

चन्द्रमिति | मानिनों विशालाक्षीं प्रति सखीवाक्यम । 


भगवदिति । शिष्यं प्रति गुरोरव्तिः । 


१, प्रविसन्ति संकीणम्‌ | 
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१०४ साहित्यको द्यां 


प्रसिद्धिहत त्यक्तप्रसिद्धिकम्‌ | 


“रणित नूपुरायेषु कूजितादि पतत्रिषु | 
सुरते क्वणितादि स्यान्मेघादौ गजितादिकम्‌ ॥ 


पापे व्योम्नि च मालिन्यं शौक्ल्यं हासे यशस्यपि । 
रक्तत्वं क्रोश्ररागादो नद्यादो पङ्कजादिकम्‌ ॥ 


पादाघातेन पझ्झिन्याः स्यादशोकस्तु पुष्पितः | 
ज्योत्स्ता पेया चकोरेण हंसाद्यास्तु जलाशये ॥ 


स्मरस्य धनुरादि स्यात्कौसुमं तस्य बाणतः | 
युवतीनां कटाक्षाच्च भिन्नं यूनां मनो भवेत्‌ ॥ 
वियोग तापतोऽङ्गेषु हारः स्फुटति Baar |’ 
इत्याद्याः कविसमयप्रसिद्धयः | 
उदाहरम्‌- 
'घोरो वारिमुचां रचः समभवत्तिग्मांशुरस्तं गतः ।' 
अत्र मेघानां गजितमेव कविषु प्रसिद्धम्‌ | रवस्तु मण्डूकादीनामिति प्रसिद्धित्यागः | 
भग्न: प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र तत्‌ । 
यथा -- 


~ 


'गते निजपदं कृष्णे याता भक्ताशच तद्धियः।? 





प्रसिद्धिहृतमिति । प्रसिद्धाद्यत्र प्रयोगः प्रसिद्धिहतः | तत्र कुत्र कि प्रसिद्धं तदाह 
रणितमिति । पतत्रिषु पक्षिषु । 
घोर इति । श्रीदामविप्रेण सह श्रीकृष्णस्य गुरुकुलचरितमयी संकथा। तदानीम्‌ इन्धना- 
नयनकाले इति शेषः । 
भग्न इति। भग्नो विच्छिन्नः प्रक्रमः प्रस्तावो यस्य तत्‌ । प्रस्तावश्चाकांक्षितप्रकारकोऽर्थः | 
यद्येन प्रकारेण प्राडनिदिष्टं तेन प्रकारेण तस्यानुक्तिरेव भङ्ग: । प्रथमोत्थापिताकांक्षाविषयीकृतेन 
प्रकारेण पश्चादनुक्तिः प्रक्रम भङ्गे इति निष्कर्ष: | 
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अत्र गत इति प्रक्रान्ते याता इति प्रकृतेः प्रक्रमो भग्नः । तेन याता इत्यत्र गता इति 
पाठ्यम्‌ । न चेवं कथितपदतादोषः, तस्यो दृदेश्यप्रति निर्दश्यभिन्नविषयत्वात्‌ । उद्देश्यः 
्राक्‌ प्रत्यायितः, प्रतिनिदेश्यः पुनः प्रत्याय्यः । 
तद्वति तु विषये तर्स्येव पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोषः | 
तथाहि-- 
उदेति सविता वाश्रस्ताग्न एवास्तमेति च | 
संपत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता ॥' 
अत्र यदि रक्त इति पदान्तरेण स एवार्थः प्रतिपाद्येत, तदार्थान्तरतयेव 
प्रतिभासमानः प्रतीति स्थगयेत्‌ । 
यथा वा-- 
‘au: प्राप्त रिपूऽजेतं स्वर्गस्य च दिरक्षया | 
आराधयति यो विष्णुं शास्त्राथं ख न बुध्यते ॥' 
अन्न तुमुन्‌ प्रत्ययस्थ | 
‘garg: कृष्णमा मस्त्र्य रुक्मिणी प्राप्य सत्वरम्‌ | 
अस्यै तह्कु्तमाख्याय TAT TIVE ययौ ॥' 





गते इति । अत्र याता इति गमनस्योषादानेऽपि तानुगतित्बेन प्रतीतिः स्वाभ्राव्यात | तेन न 
तद्वीत्वसंभवः | गता इति कृते त्वनुगतेः स्फुटा प्रतीतिः | 
तद्वतीति | उद्देशप्रतिनिर्देशवतीत्यर्थ: । दोषस्तदप्रतीतिरूपः | तस्यं पदस्येस्युदाहरति-- 
उदेतीति | वक्ष्यमाणं च प्रत्याहृत्य मुनिरित्यादि | सर्वनाम्नो बेत्यस्योदाहृतिस्ठु- 
“नत्वा योगेश्‍वरं तेन Tara: स्वगृहं ययौ' इति । 


स एवार्थस्ताञ्रत्वलक्षणः | तदेति | अन्यार्थंतया प्रतीतः सन्‌ धियमन्यथपेवित्यर्थः | 


यश इति । तुमुन्सनो रिच्छया ुल्यार्थत्वेऽपि तुमुना फलत्वप्रतीति नं तु सनेत्यैक रूप्यहातिः | 


“प्रयातुं च सुरालयम्‌? इति द्वितीये चरणे सति निर्दोषता । 
सुनन्द इति | शुकोवितः । अस्ये रुक्मिण्यं | aga कृष्णवार्ताम्‌ । तन्नतस्तया नमस्कृतः | 


तदा तच्छब्देन । 
Glo— 2 ¥ 
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१०६ साहिर्यको मुदयां 


अत्रेदमा प्रकान्तस्य तेनेव तत्समाभ्पामेतददोभ्यां वा परामर्शो युक्तः, न तु तदेति 


सर्चेनाम्नः | 
“साति यञ्चपि गोविन्द तवालंरतिसंचयः | 
तथापि भूषणज्येष्ठ ie: कौतुम एव मे ॥' 
अत्र पर्यायस्य । 


¢ As ON Ce eee ee 

पादां tater विधिता देवष यंदुनन्दन: | 

निवेश्य निजपर्येडके ननाम च ख मानदः ॥' 
अत्र क्रियाक्रमस्य नतिरादो हि वाच्या 


¢ ~ ~ ~ ४५ ७ ङ्ग ios काएच 
राखे कासे कापि दधो वीणां खदङ्वान्किल काश्चन | 


तालं काचित्कयाचिस गीतं तेनेडच्युताचितम्‌ ॥' 
अत्र वचनक्रमस्य कारकस्य च। 
अविद्यमानः क्रमो' यत्र तदक्रमम्‌ | 
यथा 
“त्वे च पञ्चेछुसदशो रम्या भानोश्च सा खुता | 
श्रुत्वेति fagat लेभे सुदं नन्दखुतो हरिः ।' 
अत्र सा चेति चकारस्य, इति श्रुत्वेतोति शब्दस्य स्थितौ क्रमः। अस्थानस्थ पदं 
हि झटित्यन्वयं बोधयति नत्वक्रममिति ततो भेदः | 








भातीति । कृष्णं प्रति मधुभङ्गलोवितः । बवचिन्निह्‌ नुतस्यापि तव प्रकाशादिति भावः | 
लथाप्यलंकृतिज्येष्ठ इति वाच्यम्‌ । 

पादाविति शुकोबितः | 

रासे इति च स्पष्टम्‌ | 

अविद्यमान इति । यदुत्तरं यद्ग्रहो योग्यस्तदन्यत्र aang इत्यर्थः । सा चेति कृते तस्याः 
सधुच्चेयता प्रतीतिः | इति श्रुत्वेति पाठ्यम्‌, इति शब्दस्याव्यवहितपरार्माशत्वात्‌ | 





१. अमो यत्र ख। 


00-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








जा कि 02 See 





सप्तमः परिच्छेदः 
अमतः प्रकृतविरुद्धः परोऽर्थो यत्र तत्‌ । 
यथा— 
राममन्मथशरेण ताडिता sada हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्रुधिरचन्द्नाक्षिता जीचितेशवसतिं जगाम सा !? 
अत्र शङ्खा रव्यञ्को हितीयोर्थो प्रकृतबीभत्सवि रोधादनिष्टः | एवमन्यच्च परीक्ष्यम्‌ | 
अथार्थदोषानाह-- 
६ 
अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरुक्ततदुष्क्रमग्राम्याः | ॥७॥ 


संदिज्धो fea: प्रसिद्धिविद्याविरुद्धशच | 
अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषप रिवृत्ता। ॥८॥ 


साकांचो5पदसुकतः' सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः | 
विध्यनुवादायुक्तत्यक्तपुनः स्वीकृतोञ्शलीलः Nel! 
त्रयोविशति विधोऽर्थो दुष्ट इति संबन्धः | 
क्रमेणोदाहरणानि 


‘Tatas चितते व्योम्नि चन्द्र॑ त्यज रुषं प्रिये ।' 





अमत इति | 
ज्ञेयौ श्रङ्गारबीभत्सौ तथा वीरभयानकौ | 
रौद्राद्भुतौ तथा हास्यकरुणौ वैरिणौ मिथः ॥' इत्युक्तेः । 
प्रकृतरसविरुद्वरसव्यञ्जक इत्यर्थः 
रामेति | रघुवंशस्थं वाक्यम्‌ । रामो मन्मथो मनोमधनहेतुः कामश्च । निशाचरी ताडका- 
नाम्नी राक्षसी अभिसारिका च ! रुधिरमेव चन्दनं रक्तचन्दन च । “गन्धत्त्वं पापनाशात्यृतनाकण्ठ- 
धूमवत्‌? | जीवितेशो यमो नायकश्च । अत्र श्छृङ्गारव्यञ्कर्बीभतसापकषंस्तद्बीजम्‌ | 
अथेति | बाक्यदोषोवत्यनन्तरम । वावयार्थधीपश्चाद्‌भवित्वादर्थदोषस्य । विषुद्धं पदं 
प्रसिद्धया विद्यया चान्वितम्‌ | geet श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं संबध्यते’ इति न्यायात्‌ । तथा सनियमा- 
दीनां चतुर्णा परिवृत्तपदेनान्वयः | विध्यनुव।दचो र युक्तपदेन च । तत्रापुष्टत्वं प्रकृतानुपकारित्वं बोधे२- 
5पोषकता पुष्टयभावरूप इत्यर्थः । 





१. Gaye: इति काव्यभ्रकाशे पठ्यते | २. 'बोधो' क, ख़ । 
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१०८ साहिल्यकोमुद्यां 
अत्र विततत्वस्यानुपादाने5पि वक्तव्याथेबोधो नेत्यपुण्टोऽर्थः । 
'न वंशीकरमासाच यमाचुजनिभङ्गतः | 
कस्या विशद्तां याति HAT मानपरिप्लुतम्‌॥' 
अत्र यमानुजनियमुना, qa नियमः, 'यमनियमासन' इति [ योगसूत्र २.२९ | 
गणनक्रमादिति कष्टोऽर्थः | 
कस्यचिदुत्कर्षमपकषं वा प्रोच्य पश्चात्तदन्यथोक्तिः व्याहतत्वम्‌ । 
यथा— 
पचित्रे न चन्द्रिका रम्या यथा त्वस्नेत्रचन्द्रिका ।' 
अत्र अस्य हरेश्चन्द्रिका नानन्दहेतुः, स एव चित्रायाशचस्द्रिकात्वमारोपयतीति 
व्या हतोऽथ: | 
'ऋष्णस्य प्रेयसी राधा सौन्दर्यादति वल्लभा |? 
अत्र वल्लभा पदार्थः पुनरुक्तः | 





न वंशीति | सदसि मानिनों प्रति दूतीवाक्यम्‌ । वंशीकर हरिमासाद्य वीक्ष्य यसानुजनेनियमस्य 
भङ्कान्नाज्ञात्‌ मानेन परिप्लुत व्याप्तं कस्यास्तरQुण्या मनो विशदतां मानशून्यतां न याति? अपितु 
सर्वस्या इत्यर्थः । पक्षे यमानुजनि agar तस्या भङ्भतस्तरङ्गात्‌ शीकरमम्बुकणं प्राप्य मानपरिप्लुप्तं 


and कस्य जनस्य मनोऽविशदतामविशुद्धतां याति । अपितु न कस्यापि | भटत्यप्रतीतिरतद्बीजम्‌ । 
कस्यचिदिति | निन्दित्वा पुरस्कृत्य पु्तस्तदन्यथाकरणं व्याहतत्वम्‌, विशिष्टाहतिरित्यथं: | 
चित्रे इति । चित्रां प्रति हरेदक्ति: | अनुचितेऽ्थे कुविम्दादिपदेःस्वार्थोपस्थितिदशायामेबोप” 
शलोवयमानस्य तिरस्कारबोधः, व्याहते तु यस्य हरेरित्यादिवाव्यार्थानुसन्धानानम्तरमिति भेदः | 
पुरस्कृत्येत्यस्योदाहरणं तु पथा-- 
"जितानि त्वन्मुखाब्जेन जलमन्जानि संथयुः' । 
अत्र सुखेऽ्जत्वारोपणेनोत्कर्षोक्तिः | पश्चान्मुखेन जितत्वादपकर्षोक्तिः | 


पुनरुक्तः शब्देन ज्ञातः पुनः शब्देनोच्यते अर्थपुनरुक्तस्यापुष्टार्थत्वात्‌ | अदिवत्लभा प्रेष्ठा । 


00-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





सप्तमः परिच्छेदः 
परिः i १०६ 


‘age से देहि राजेन्द्र, गजेन्द्रं वा युधिष्ठिर ।' 
अत्र गजेन्द्रस्य पूर्व याचनमुचित मिति दुप्क्रमोऽर्थः | 
'मत्कायस्तव भोगाय कहिपितो भगवन्मया ।' 
ce 
अन्न ग्राम्योऽथः | 
८ ; प ९ सुत c € पि र 
आया मात्सयमुत्खाय कार्यमेतद्िचायतास्‌ | 
नितस्वाः Gazi सेव्याः कि वा क्षितिथवतामिह ॥ 
अत्र शान्तश्वङ्घारिणो: को वक्तेति प्रक्ररणाभावेनानिश्चयात्संदेहः | 
धरण्यां शेरते नित्यमेते क्षत्रियसूनवः |’ 
अत्र नित्यं yaaa हेतुर्नोक्तः | 
'शितशूलधरो चिष्णुश्चचार समरान्तरे |’ 
अत्र विष्णोष्चक्रधारणप्रसिद्धिः, शूलविधुतिस्तया विरुद्धा | 
यथा वा-- 
'पादाघाताद्शोकस्ते खखि जाताङ्करोडभवत्‌ |’ 


अत्र पद्मिनीपादाघातादशोकः पुष्पं बिर्भात नत्वङकुरमिति कविप्रसिद्धिस्तयाडकुर- 
विधृतिस्तथा । 





दुषक़्मोऽनुचितो लोकशास्त्रविरुद्धः क्रमो यत्र | 

अइ्वमिति | गजेन्द्रस्य बहुमूल्यत्वेन तदलाभेऽश्वयाचनोचित्यात्‌। व्याहतादित्रये स्वोक्ताथं- 
पर्यायं वयव्यवहारब्युत्पत्यनपुसन्धानं तद्‌बीजम्‌ । 

ग्रास्योऽविदग्धोक्तिसिद्धः | भोगः सुखसाक्षात्कारः भक्षणं तु प्रतीयते इत्यर्थं एव दुष्ट; । 
सहृदयहृष्ठ रस्यं तद्बोजम्‌ । 

आर्या इति | अनिर्णयस्तद्बीजम्‌ । 

अनुपात्तहेतुकत्व॑ निहेंतुकत्वम्‌ । धरण्यामिति । अत्र तातर्यानि्णयस्तद्बीजम्‌ | 

शितश्ूलेति । अत्र प्रसिद्धचनुबो धानुसन्धिस्तद्बीजम्‌ | 

पादाघातेति? तया विरुद्धा । 





१, पादाघातेति क, ख पुस्तकयोः न पट्यते | 
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११० साहित्यको मुद्या 
विद्या शास्त्रम्‌ | तद्विरुद्धो यथा -- 
“खदा स्नात्वा निशीथिन्यामयं जपति पण्डितः ।' 
अत्र ग्रहोपरागं विनार्ध रात्रस्नानं धर्मशास्त्रण विरुद्धम्‌ | 


'अघरे खृगशावाक्षी बिभ्रती करजक्षतम्‌ | 
बूर ७ ~ oS गे y 
कण्ठे ताम्बुलरागं च शुशुभे प्रियसनिधो ॥ 


एतत्कामशास्त्रेण | एवं शास्त्रान्त रर्बोध्यम्‌ | 
भङ्गयन्तरेण नवत्वं च प्रापितोऽनवीकृतः | 
यथा-- 
जात कुले धनवतां महतां ततः कि 
शास्त्रेषु बुद्धिरखिलेछु कृता ततः किम्‌ । 
पुण्यान्युरूणि विहितानि जनेस्ततः किं 
चिस्तारितं च भुवनेषु यशस्ततः किस्‌ ॥' 


अत्र ततः कि ततः किमित्यर्थोइनवीकृतः । न चात्र कथितपदत्वं दोषः पर्यायान्तर- 
प्रयोगेऽपि भङ्ग करूपतायामसांकर्यात्‌ । 


'कुष्णे रतिहि परमं पदमातनोति ।' 





शास्त्रान्तरेवद्यकवेदान्तादिभिः | अत्र शास्त्राज्ञ।नप्रतिसंधानं तद्बीजम्‌ | 


एक भङ्गी निदिष्टानेकार्थत्वमनवीकृतत्वम्‌ । तदुदाहरति-जातमिति | अत्र भगवत्प्रेम विना 
सवं विफलमिति भावः । ततः कि ततः किमित्येकयेव भङ्गचा बहवोऽर्था निदिष्टाः। न arate | 
कथितपदत्व॑ तस्यैव पदस्य प्रयोगे । यथा केलिपदस्य । अनवीकृतत्वे पर्यायान्तरस्य तस्मात्तेनेत्येवंः 
रूपस्य प्रयोगेऽप्येकरूपेव भङ्गी वर्तत एवत्यसाँकयस्‌ । 


नवीकृतत्वं दर्शयितुमाह-क्रण्णे रतिरिति | अत्र पिष्टपेषणेनाशक्तिसुचनेन वा सहृदयः 
 हदुद्रेगस्तद्बीजम्‌। 
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सप्तमः परिच्छेदः १११ 
इति चतुर्थ पादे तु सति नवीकृतः स्यात्‌ । 
यथा वा-- 
“सदा चरति खे भानुः सदा बहति area: | 
खदा धत्ते Yr शेषः खदा घीरोडविकत्थनः ।।' 
अत्र सदेत्यनवीकृतः | 
‘ag! सदा युक्ततुरङ्ग एव रात्रिंदिचं गन्धवहः प्रयाति । 
विभर्ति शेषः सततं घरित्रीं षष्ठांशवृत्तेरपि धर्मं पषः ॥' 
अत्र तु नवीकृतः। 
खनियसपरिवृन्तः सनियमेऽनियमः | 
यथा-- ‘ 
कृष्ण त्वं मम पूज्योऽसि दासोऽहं तव केशव ।' 
अत्र त्वमेवेति तववेति च नियमो वाच्य: | नन्वनभिहित वाच्येऽपेरभावः, इह त्वेव- 
कारस्येत्येकरूप्यमिति चेन्न, पूर्वत्र शब्दोच्चारणानन्तरं दोषावभासः, इह त्वर्थवोधानन्तर- 
मिति भेदसत्त्वात्‌ | 
अनियमपर्धित्तोनियमे सनियमः। 
यथा-- 
'भ्ूत्यस्य स्च गोविन्द चेतस्येच सदा स्फुर ।' 
अत्र चेतस्थेवेति नियभो न वाच्यः । 





प्रपञ्चयति यथा वेति | भविकत्थनः स्वश्लाघाशून्यः । अन्नेकशब्देव बहुशः प्रतिपादनोयोऽथंः 
पुरातनवद्‌ भासमानो रसादेरपकर्षकः | 

नवीकृतत्वे दशिते प्रतीतिरनवीकृतत्वस्य स्यादतस्तदृदाहरति--भान्‌रिति | षष्ठांशवत्त 
राज्ञः वत्तिर्जीविका । पञ्चांशाः प्रजानां षष्ठोंऽश्ो राज्ञः इति हि प्रसिद्धस्‌ । एष सदा थुबततुरङ्ग- 
त्वादिङपः । अन्न भङ्गयन्तरेण प्रतिपादनात्‌ नृतनवद्भाससानता । 

सनियमेति । चेतस्येवेति। av चात्राधिकपदत्व॑ भन्तव्यम्‌ । यत्र सोऽ्थस्तत्पदं विनापि 
प्राप्यते तदधिकपदम्‌ । यथा यावढुच्यने='नवजलधरधामश्यामल' इति तावदेव 'नवजलधरधाम? 
इति । यत्र तेन न प्राप्यते किन्त्वन्येन अविवक्षितश्च सिध्यति तत्रानियमरिवृत्तः इति । अत्र नियमो न 
चेतः? शब्दार्थः । 





१. न चोरः ख़। 
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११२ साहित्यको मुद्यां 
विशेषपरिघृत्तो विरेषेऽविशेषः | 
यथा-- 
'यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीष्वभिसारिकाः ।' 
अन्न तमिस्राष्विति रजनीविशेषो वाच्यः | 


अविशेषपरिव्वत्ताईविशेषे सविशेषः । 


यथा-- 

'ददाति निजमकतेभ्यो रत्नानि मधुसूदन: ।' 
अत्र सवं ददातीत्यविशेषो वाच्यः | 

‘ara मा कुरु गौराङ्गि कृष्णं जीवय मूर्छितम्‌ |’ 
अत्राधर सुधयेत्याकांक्षति | 
अपद्सुक्तोऽस्थानसमाप्यः | 
यथा 


“रूप मनोज्ञमेतस्याः प्रौढं प्रेम च किम्त्वियम्‌। 
ion = € 
माने दु नोति नः सर्व सर्वत्र क्व Gay णाः ॥? 


1 >>> eee 





सनियमपरिवतादिषु चतुष्‌ विवक्षितार्थानिर्वाह्स्तद्बीजम्‌ । 


अनुपात्ताकांक्षाविषयार्थत्व॑ साकांक्षत्वम्‌ । तदाह--मानमिति । अत्रालिङ्गनादिनेत्येतदा- 
कॉक्षत्र । न चेतन्न्यूनपदत्वं न्यूनपदमवश्यग्राह्य साकांक्ष ग्राह्ममिति भेदात्‌ स्फुटमेव तद्बीजम्‌ | 


अपदमुक्त इति | रूपमिति | विशाखोक्तिः । एतस्याः राधायाः | मनोज्ञं कमनीयम्‌ | अत्र 
कवे: काव्यत्ञशिक्षाभावानुसंधिस्तद्बीजम्‌ | अत्रापदयुक्त इति केचित्पठन्ति । तत्वं च प्रकृतार्थविरुद्धा- 
 अकपदशालित्वं बोध्यम्‌ । न चात्राधिकपदतवं वाच्यम्‌ | तदर्थ्यास्वयित्वात्‌ | 
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अत्र दुनोति न इत्येतावतेव समाप्यम्‌ । रूपादिगुणसत्त्वेप मानभुम्नानौ चित्य 


कारित्वं हि वाक्यार्थः। स च तावतैव प्राप्तः समर्थनं नाकांक्षतीत्यस्थानसमाप्यत्वा दपद- 
मुक्तोऽ्थः | 


6 a Ato हि ilies. 
रुतोत्रेस्‍्त्रपाश्रुत धैय यशोभिरतिनश्रता | 
तापस्तु मन्तुसिः सोऽयं सतामौत्पत्तिकः क्रमः ॥! 

अत्र स्तोत्रादिभिरुत्कृष्ट: सहचरैमन्तुतापयोनिक्रुष्टयोवेरूप्यात्सहचरभेद: । 
कुमारस्ते महाराज श्रियं समधिगच्छति ।' 

अत्र त्वं म्रियस्वेति विरुद्धं प्रकाश्यते | 

यथा वा-- 
‘a देशः सखि कुत्रास्ति यत्र प्रियवियोगतः | 
चन्द्रांशुनिचयः Gy नेव दावानलायते ॥' 

अत्र यस्मिन्वल्लभान्तरं लभ्यत इति विरुद्ध प्रद््यते | 


'वसुदेचशृहे साक्षादवतीय महेश्वरः | 
आनन्दितस्वपक्षोऽसौ परपक्षान्हनिष्यति ॥' 





समभिव्याहृतविजातीयार्थंत्वं ag चरभिन्नत्वम्‌ । 

स्तोत्रेरिति | औत्पत्तिक: स्वाभाविकः wa: परिपाटी । 'क्रमः शक्तो परीपाट्यास्‌' इति 
बिश्व । रीतिरिति यावत्‌ । स्तोत्रत्रपादिसाहित्येत मन्तुतापयोरप्यहेयत्वं तद्बीजम्‌ । 

प्रतिपादितविवक्षितार्थविरोधिव्यञ्जकार्थ्वं प्रकाशितबिरुद्धत्वम्‌ । कुमारस्त इति। तव 
कुमारश्चकास्सीति विवक्षितोऽथंः । 

सः देश इति । अत्र यो देशः प्रियविरहाञ्चितो न स्यात्‌, स तु चब््रांशुभिस्तथा दुःखदो न 
स्यादिति विवक्षितः | सहृदयहूद्द रस्यं तद्बीजम्‌ । 
आनन्दित इति । परपक्षधातं वितता स्वपक्षानन्दनं न संभवेदिति तदानन्दन एव विधेयत्व- 


—— 


2. यत्रख। 
फा०- १% 
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११४ साहित्पकोमुद्यां 


अत्र परपक्षान्हत्वा स्वपक्षानानन्दयिष्यतीति विधेयं तदन्यथा स्थितेविध्ययुक्तता । 
“सुधाकर we देहि वियोगिजनतापनः ।! 
अत्र विरहे व्याहारे द्वितीयपादार्थो नानुवादः | 


मिति स्तुतिने । 
चन्द्रस्त्रपाँ नेति यडुज्जिहोते कूहकूतग्लानिभरोडपि कृष्ण i 
अत्र स्तुतिनेत्युपसंहूतो$पि ततः परोऽर्थः पुनः स्वीकृत: | समाप्तपुनरात्त विशेष्य 
मात्रस्यावृत्तिरिह तु वाक्यार्थसमुदायस्येति TCA दः | 


‘Qa न चन्द्रेण तवाननं तच्चन्द्राननोडसि त्वमिति 


'आदित्सयांशुकानामुन्नतसुजवीरुधां कुमारीणाम्‌ | 
पश्यति हरौ विरेजे गतवसनानामधोडष्टिः ॥' 


अत्रवराङ्गहष्िप्रतीतेस्त्रपा व्यञ्जकार्थोऽशलीलः | नता दृष्टिरिति तु युक्तम्‌ । 


उक्तोदाहृतिषु येऽन्ये दोषाः सन्ति, तत्र तत्राप्रकृतत्वान्न ते प्रकाशिताः | एवमन्य 
त्रापि बोध्यम्‌ | 


कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनि निर्मितः। 
७ ° 
संनिधानादि stag 





विश्रान्तियु क्ता, नतु परपक्षधाते | विधेयत्वविधान्त्यनोचित्यं विध्ययुक्तिः । साहित्याव्युरपत्तिधीस्तद्‌- 
बीजम्‌ । एवमग्रे च । न च विधेयाविमर्शः स्वपक्षानन्दिनः परपक्षधातसंभवात्‌ । 


सुधाकरेति | यतः सुखं wed तस्य तापकत्बेनानुवादो न युक्तो विरोधात्‌ । 
समं नेति | मधमङ्गलोक्तिः । हे कृष्ण, तवाननं चन्द्रेण समं न भवति। तत्तस्माच्चन्द्राननः 
स्त्वमसीति स्तुतिनं स्यात्‌ । स च चन्द्र: कुह्वा नष्टेन्दुकलयामावस्यया कृतो ग्लानिभरो यस्य तादशो- 
ऽपि सन्‌ यदुज्जिहीते उदयते, भतस्त्रपां नेति निस्त्रपोऽसावित्यरथः । त्यक्त उपसंहृतैकदेशः । पुनः 
स्वीकृतः प्रकाशितकदेशः यावतो निवद्यानर्थाननिवेद्यंव मध्ये उपसंहारोवतेः । 
आदित्सयेति । शुकोक्तिः । 


Ju hE 


उदाहृतिष्विति | एतच्च san इत्यादो प्रन्थकृतंव दशितम्‌ । एवमिति । अन्यत्र गुणाः 
लंकारयोः | 3 


एवं दोषान्निरूप्य तेषां क्वचिददोषत्वं ववचिद्गुणत्वं बवचिदनुभयत्वं चाह--कर्णति | 
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अवतंसादयः कर्णादिभूषाः कथ्यन्ते, तथापि तत्र कर्णादिशव्दविन्यासस्तेषां तदाख्छ- 
त्वादिबोधाय । 


यथा-- 
'कर्णांचत॑सः सखि कंसशज्नोः पुष्पस्नजा मोक्तिकहारतश्च | 
Sie ~ ९, = ७ [ed 
सुकबु रां कान्तिमतीव विन्दन्मसान्तर॑ Ha रितं चकार।।' 
अत्र कर्णशब्दः कर्णस्थितेबॉधाय, पुष्पशब्दस्तदुत्कर्षस्य१ मौक्तिकशब्दस्तु रत्नान्तरा- 
संपर्कस्य । 
bo डी 6 १ 
स्थितेष्वेतत्समथनम्‌ ॥१०॥ 
कर्णावतंसादिशदव्दाइचेन्महाकविकाव्येपु तिष्ठन्ति तहि युक्तिप्रदशंनं तत्रेतत्‌। न च 
तद्वत्‌ पादतूपुरजघनकाञ्चीकरकंकणादयः प्रयोज्याः । 
“धजुज्यांघोषमीशस्य श्रुत्वा चस्ताः खुरारयः ।' 
अत्र घनुः्शब्दस्तदारूढत्वबोधनाय | 
अभ्यत्र तु-- 
'स्वरैराकृतिमिस्तांस्तु प्रकोप्ठे ज्याहतरपि | 
राजन्यबन्धून्विज्ञाय दष्टपूर्वानचिन्तयत्‌ ॥' 





ध्वनिः शब्दः | निमितिषुपादानम्‌ | संनिधानादीत्यादिपदाद्रत्नान्तरासंपर्कादिग्रहणस्‌ | 

कर्णावतंस इति | विशाखां राधाह | सुकर्बुरां विचित्राम्‌ । कर्षुरितं चित्रितस्‌ | 

अत्र कर्णजञब्देनाक्तंसस्य कर्णस्थित्यवस्थोच्यते । निरुपपदोऽपि खकशव्द; पुष्पमालामाह-- 
हारशब्दो मुक्तासंदर्भम्‌ । “हारो मुक्तावलौ' इति विश्व: । अत्र सन्निधानादिप्रतीतिरूपफलसत्त्वाच्न 
पुनरुक्तता | 

aaa पादनूपुरादिप्रयोगापत्तिरित्यत आह- स्थितेष्विति । स्थितत्वमनादिप्रयोगविषय- 
स्वम्‌ | यत्र तथा प्रतोतिनोदेश्या तत्र न तथेत्याह--अन्यत्र त्विति | 

स्वरेरिति । शुकोक्तिः । तान्क्रष्णार्जुनबुको दरान्‌ विज्ञाय जरासंधः । केवल इति । धनुरारू- 


aa तात्पर्याभावादित्यर्थः | उवाचेति । वचधात्वर्थेनेच विशेष्यस्य वाच्याः प्रतीतिरित्यथेः* । 


mmo सक 7 तेरित्यर्थ 
१. तदुत्कर्षाय क | २. प्रतीतेरित्यर्थः क, ख । 
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११६ साहित्यको मुद्या 
अत्र केवलो ज्याशब्दः | ‘उवाच मधुरां वाचम्‌ इत्यादो तु धात्वर्थनेव विशेष्यस्य 
प्रतीतेविशेषणदानाय तत्प्रयोगः । न च मधुरमिति क्रियाविशेषणव्वेनेष्टसिद्धिः । बहुपु विशेषः 
णेषु सत्यु तस्याचमत्कारात्‌ | एवं पदाभ्यां यातीत्यादौ सति विशेषणे न दोषः । 
झ्यातेऽर्थे निर्देतो रदुष्टतानुकरणे तु सर्वेषाम्‌ | 
वक्न्राद्यौचित्यवशाद्दो घो5पि gu: क्चचित्क्वचिन्नो भौ ॥११॥ 
ख्यातत्वादेव झटित्यर्थावगतौ हेतुर्यत्र नापेक्ष्यते तत्र निहतुरथो न दुष्टः | 
यथा— 
'वशबर्ती हरियाँखां ताः स्तुवे गोपखुभ्रुवः ।' 


अत्र हरेवशीकृतो निर्हेतुका भक्तिरेव हेतुः। सा च तासां प्रसिद्धनोक्ता । श्रुतिकटः 
वादीनां सवषां परोक्तानामनुकृतौ न दोषः। 


यथा-- 
'अद्राक्षं माधवं तस्य विहारः Gat मनः | 
~ < ~ ~ 
इति त्रवन्तो मूळन्ति देवेन्द्रपस्थवासिनः ॥” 


वकतृवो द्वव्यव्यङ्कयवाच्यप्रकरणादिमहिम्ना दोषोऽपि क्वचिद्गुणः कवच्िन्त दोषो 
न शुणः। तत्र वेयाकरणादो वक्तरि बोद्धव्ये वा रोद्रादिरसे च व्यङ्गयो कण्टत्वं शुणः | 
नीरसे चित्रे च न गुणो न दोष: । 





बहुष्विति । मधुरमल्पाक्षरमतिगभीरमित्येवं विशेषणबाहुल्ये तस्य क्रियाविशेषणत्वस्य चासत्वाभावा- 
दित्यर्थः | एवं पदाभ्यां यातीति । पादत्राणपरित्राणशान्याम्यामिति विशेषणे सतीत्यर्थः । भत्र याति 
क्रियायाः पादत्राणासंभवात्‌ पादपदग्रह आवश्यक इति भावः | 

अथ प्रतिप्रसवं दर्शयति- ख्याते इति | 

अद्राक्षमिति | इन्द्रप्रस्थात्‌ द्वारकां प्रयान्तं भगवन्तं प्रति पश्चादागत्य पथि मिलितः कश्चि- 
दाह -हे देव । अत्राद्राक्षमिति श्रुतिकट्कस्वस्य gad इति च्युतसंस्कृतित्वस्थ चापवादः, परो- 
क्तेरनुकारात्‌ । एवमन्येषां च बोध्यः । 
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सप्तम; परिच्छेदः ११७ 


क्रमेणोदाहरणानि-- 


६ पर in € पु पि 
अपास्याः साधुभिः साधमजध्राः कि फलं त्वकम्‌ | 
arate प्रणतिं तेषां sat asa जङ्घहि ॥' 

हं पणात तेषा दुव त्त ASA ASAT ॥ 

अत्र वयाकरणो वक्ता | एवमस्य बोद्धव्यत्वैऽपि बोध्यम्‌ । 
¢ ९ ~ ७ ~ 
प्रचण्डौ मम दोर्दण्डौ भण्डितं खण्डितक्रमम्‌ | 
AS ~ € 

द्ण्डाय ढुण्ढतस्त्वा चे द्पमासपतर्पयम्‌ ॥? 


अत्र रोद्रो रसः । 


'कालियस्य फरणरत्नकुद्टिमे कुट्टयस्पद्सरोजघट्टनेः | 
मंगलानि वितनोतु ताण्डवे पण्डितः सविशिखण्डशेखरः i’ 


अत्र वीरः | 


'घ्राणोद््णक-' इत्यादि [ Jo ४४ ]। 





अपास्या इति | साधुनिन्दकं कंचित्पण्डित प्रति कश्चिद्दै याकरण: शिष्टोऽनुशास्ति । 


अपास्याः | पुनः पुनः स्पर्द्वासकरोः तस्याः स्पर्द्वायाः कि फलमजर्घाः भृशमम्धकांक्षः | त्वक- 
fafa निन्दायासकच्प्रस्ययः । अनिष्टं कृतवानसि । अथ तेषां साधूनां प्रणत जाहहि पुनः पुनरिच्छे- 
व्यर्थः | ‘ga गतिकान्त्यो इति धात्वनुसारात्‌ । इदं दुवृ तमुच्छुङ्कलतां मक्ष शीघ्र जद्धहि भुशं 
जहि । त्यजेत्यर्थः | 

एवमिति | अस्य वैयाकरणस्य | 


प्रचण्डाविति | जलमध्ये निगूढं दुर्योधन प्रति कुद्धस्य भीमस्योक्तिः । भण्डित प्रकाशितभणड- 
Sed वीरंमन्यस्यावि पलायनात्‌ | दुण्ढतः AMAA । ढुण्डान्वेषण इत्येको ढकारान्तः प्रकोतित” इति 
बोपदेव; । 

कालियस्येति । सिद्धचारणादीनामाशीवादः । कुट्टयन्‌ मदयन्‌ । घट्टनं गाढासङ्गः | 


घ्राणेति | व्याख्यातं प्राक्‌ । अत्र प्रचण्डत्यादित्रये उद्भटा वर्णाः प्रकृतरोद्राद्यानुगुण्या” 


fag ष्टाः । 
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११८ साहित्यकौमुय्ां 


अत्र बीभत्सः 
“पान्तु वो नरसिंहस्य नखलाङ्गलकोटय; | 
हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्रासक्कर्देमारुणाः ॥! 
अत्रोद्धते वाच्ये ओजस्विनः शब्दा; । 
“पदद्युतिविनिधू त--” [ पृ० ७८ ] इत्यादि । 
अत्र sot तेषामनौचित्ये$पि प्रस्तुतस्मरपराधपराभवनिवेदितस्य वीरस्यानु- 
गुण्पात्त निबध्यन्ते । 
“उद्दाम युक्तिकुद्दाले रक्षिणोतक्षणतोऽपि यः। 
frat गर्तमीशानस्तं जीवं शुरुमाश्रये ॥' 
अत्र तु गुरुविषयस्य भावस्य नोत्कर्षका न चापकर्षकाः । चित्रे च यथोदाहरिष्यते | 
इलेषादावप्रयुक्तनिहतार्थयोन दोषः | 
यथा -- 
'पर्वतभेदि पवित्र जैत्रं नरकस्य बहुमतङ्गहमम्‌ | 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव खुरखरिदम्भः पतन्नमत ॥' 





पान्त्विति । इह राजविषयकरतेर्गुणानाश्षयत्वेन प्रकृतोपयोग्योजो व्यञ्जकत्वेऽप्योजस्विषु- 
नसिहनरवरेषु वाच्येष तद्गतोजोव्यञ्जत्वादोजस्विनो वर्णा दीघंसमासश्च गुण एवत्यर्थः | 

अत्र शङ्गारे इति । ते शब्दाः । 

उद्दामिति । गुणस्मृतिपुविकां गुरोः प्रपत्ति विष्यः करोति। विवर्तो नामातात्विकोऽ्यथा- 
भाबः | शुक्तो रजतमिव निर्विशेषचिन्मात्रे ब्रह्मणि तदितरत्सबंमारोपितरजतव१ म्मिथ्येति शंकरा- 
चार्याणा राद्वान्तः | स एव गर्तो जीवेश्वरादिसमस्तपदार्थावरकत्वात्तं यो युवितकुद्दालः क्षणादक्षिणोद- 
पाकरोत्तं श्रीजीबं तन्नामानं गरुमाक्षये इत्यर्थः | अत्रास्य काव्यस्य शर्गारादिरसशून्यत्वा दोजो 
व्यञ्जकाः शब्दा नोत्कर्षकाः, प्रकृतस्य गरुविषयकभावस्य नापक्षंकास्तस्य गुणानाश्रयत्वादित्यथः | 

पर्व तेति । हे जनाः, प्रथिष्यां पतत्सुरसरिदम्भः गङ्गाजलं नमत यूयम्‌ । कीदृशम्‌ ? पवतः 
भेदि हिमाचलमेदकम्‌ । पवित्रं पादनम्‌ । नरकस्य निरयस्य जेत्र नाशकम्‌ | बहुभिर्मतमचितम्‌ | 


en 
१. fad रजतवन्‌ क, ख । 
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सप्तमः परिच्छेदः ११९ 


अत्र सिंह पक्षे मतङ्गशद ASAT । इन fi 
सिह पक्षे मतङ्गशब्दो मातद्धार्थेः्रयुक्तः । इन्द्रपक्षे पवित्रशब्दो निहतार्थः । 
शान्ते वक्तर्यशलीलस्य | 
यथा-- 
« टर ios ~ los nr ~ ~ 
घनरुधिरमये त्वचापिनद्धे पिशितविभिश्रितविस्नगन्धसाजि । 
श म्हि ७ ~ ~ ~ ~ 
कथाम रमतां बुधः शरीरे भगवति हन्त रतेलेवेऽप्युदीणं ॥' 
अत्र घृणया विरागोदयाद्‌ शुणत्वम्‌ | 
= iS ७. . 
व्याजरलुतिपयवसायिस्वे संदिग्धत्वं गण: | 
5 
यथा-- 
“विभूषित परीवाराः पृथुकार्तस्वराक्ुलाः | 
पराजिताएच राजेन्द्र गृहास्तव ममापि च ॥' 


अत्र संशयस्फूर्तावपि महिम्ना प्रक्ृतार्थेनिञ्चयात्‌ व्याजस्तुतिपर्यवसितेति गुणत्वम्‌ | 








गहनं वेगोद्रेकाद्‌ दुरवगाहम्‌ | हरिसिव विष्णुमिव पर्वतभेदी गोवधनोद्धारी चासौ पवित्रश्च वप्त्रा- 
क्षकः । नरकस्य भौमस्य जंत्रं पराजयकरम्‌। बहूनि मतानि यस्मिस्तम्‌ । गहन दुर्वोधत्वम | 
हरिमिवेन्द्रमिव पर्वेतभेदी । पविः ast त्रायते पालयति धारयतीति यावत्‌ । स चासो स चेति तम्‌ । 


जैत्रं जयशीलं नरकस्य । मनुष्यवून्दस्य बहुमतं aa पूजितम्‌ | गहनं ढुजंयम्‌ । हरिमिव सिंहमिव 


पर्वेतमेदो गिरिगहृर आश्रयत्वेनास्यास्तीति | पवित्रो देवरूषत्वात्‌ नरकस्य जैत्रम्‌ । बहुभतङ्गहनम्‌ 
बहन्मतङ्गाम्‌ हन्ति त्म्‌ । सिहस्य नमस्यत्वं भगवद्विभूतित्वात्‌ । 

शान्त इति । न दोष इत्यनुषञ्जनीयम्‌ | 

घनेति | कस्यचिद्विरक्तस्योक्तिः । पिशितं मांसम्‌ । तस्माहिस्तस्थ यो गन्धस्तं भजतीति 
तादृशे | ‘faa’ स्यादामगन्धि यत्‌' इत्यमरः | इह दराग्यहेतुध्‌णोतपादनेन गुणत्वम्‌ | 


विभूषितेति । कश्चिदरिद्रः कवियु धिष्ठिरं प्रत्याह । विभूषिता अलंकृताः विशेषेण भवि 
धरण्यामु्रिताश्च परिवारा येषु ते । प्रथमिः कार्तस्वरेः स्वर्ण: प्रथुकानां शिशूतामातस्वरश्चाकुला 
व्याप्ताः । परे: शत्रुभिरजिता: दुर्गत्या परिभूताश्च । 
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१२० साहित्यकोमुदां 
वबतुबोद्धव्ययो१ ज्ञ त्वे स्वयं वा परामर्शऽप्रतीतत्वं च । 
क्रमेणोदाहरणे-- 


“ध्यायतरुतच राजष ज्यौतिः परमकं तदा | 
तमसातिबलेनापि भवेन्नेव पराभवः ॥' ` 


अत्र हयोर्जञानकाण्डकुशलत्वादप्रतोतत्वं न दोषः | 


'भूतादिरिष भूतानां जनको मां न मुश्चति | 
तेनाहं कपिलं साक्षादीश्वरं गुरु माश्रये ॥' 
ग्राम्यत्वं हास्यकारिषु। 
यथा— 


'हयङ्गवीनपिण्डो वा इश्यते शशिमण्डलः | 
दुग्धधारा इवेतस्मात्परपतन्ति गभस्तयः ॥? 


—— 





अत्रेति । न हि कवेः स्ववर्णेनमभीष्टमप्रयोजकत्वात्‌ | नुपवणनं तु दारिद्रयहारीति तस्य 
महिमा प्रकृताया नुपवर्णनम्‌। तहि निर्दोषतेत्यत आह--व्याजेति । संपत्तिमूम्ना नृपोतकषंप्रतीते- 
ग णत्वमिति भावः। 

शुकः परीक्षितमुषदिशति--ध्यायत इति । ज्योतित्रंह्म। 'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते’ 
इत्यादि श्रबणात्‌ । तमसा प्रकृत्या । 'नासदासीन्तो सदासीत्तदांनीम्‌ ।' [ ऋग्वेद १०, १२९, १ ] 
“तम आसीत्तमसा गूढमग्रे' ।२ [ ऋग्वेद १०, १२६, ३ ] इत्यादि santa | अत्रोभयोरपि शुक- 
परीक्षितोबंदान्तशास्त्राभिज्ञत्वादप्रतीतावपि ज्योतिस्तमः शब्दौ न दुष्टो | 

भूता दिरिति | रहूगणस्य राज्ञस्तत््वजिज्ञासया कपिलमुपसर्पतः पथि परामशंः। भतादि- 
स्तामसोहंकारः स मां न मुञ्चति न त्यजति । भूतानां खादीनां जनकः तस्मादेव मे पुनः (हसवत 
इत्यर्थः | तेन हेतुना भूतादिनिवर्तकं कपिलं गरु करोमीति । अत्र भतादिशब्दस्तामसाहंकारवाचक- 
तथा सांख्यशास्त्र प्रसिद्धस्तस्य चादुष्टत्वं स्वप्रतीतेरुदेश्यप्वात्‌ । 

ग्राम्यत्वं गुण इति संबन्ध: । ग्राम्पोकत्या हास्यपरिपोषादिति भावः | 


हैयङ्गवीनेति | मधुमङ्गलोक्तिः । एतस्य भक्षणाय मदीयं भनश्चलतीति मा 


तु्मन्दिराय गम्त- 
व्प्रमिति भावः । हे 


१ वोध्ययो क, ख़ | २. न सदासीत्तादासीतम एवासीत्केवल म? इति क, ख़ । 
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सप्तम: परिच्छेदः १२१ 
इयं विदूषकस्योक्तिः | 
हर्षशोकाद्याधिक्ये न्यूनपदत्वं च । 
यथा-- 


"सस्मिता मुगशावाक्षी गाढमालिङ्गिता मया | 

मा मा मेति यढ्व्रृत तन्मे कृन्तति मानसम्‌ ॥! 
अत्र पीडयेति पदं gay । तस्य चानन्दमग्नता प्रत्याय्यत्वाद्‌ गुणत्वमेव । 
क्वचिन्त दोषो न गुण; | 
यथा-- 


'कुपिता क्वचिदाभाति ata मयि न कुष्यति । 
गता वा स्चनिकेताय मदेकह्कदया कच सा Il’ 
अत्राद्यतृतीयपादान्ते नेतद्यत इति पदानि न्यूनानि तथाप्येतद्‌ वाक्यव्यङ्गयस्य 
वितर्कस्योत्कर्षाकरणान्न गुणः। एतज्जाताया धियो द्वितीयचतुर्थपादजातया तया) स्फुटं 
बाधान्न दोषश्च | विषादविस्मयादौ लाटानुध्रासेऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये वि।हतानुवादे च 
कथितपदत्वं गुणः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


'हन्त Sed गतः कान्तो वसन्ते सखि नागतः 1! 





सस्मितेति । प्रियनमंसखं कृष्णोक्तिः । अत्र पीडयेति पदमनुपात्तमपि ववत्र्या हर्षमोहातिशयं 
प्रतिपादयत्‌ गृणतां प्राप्नोति । अध्याहारेण वाक्याथंप्रतोतिविलम्बेऽपि प्रकृतरसपोषकत्वादिति भावः । 

कुपितेति । पूवंमभिसृतः कृष्णो निकुञ्जे  प्रियामवीक्ष्यान्विष्य च बितकंयति । अत्रेति | 
तथापि तेषां न्पूनतायां सत्यामपि । एतञ्जाताया आद्यतृतीयपादजाताया धियः प्रतीतेः। तया धिया । 
बाधान्निरासात्‌ 1° 

हन्तेति । विशाखा प्रति विरहिणी राधाह्‌ । 


१. तया पदं ख़ पुस्तके नास्ति | २. निजकुञ्जे क, ख़ । 
३. 'विषादेति' क, ख, पुस्तकयो रधिक्रं पठयते | 
फा०--१६ 
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१२२ साहित्यको मुद्या 


अत्र विषादः । 
‘rt चित्रमनाकाशे पश्य सुन्दरि चन्द्रमाः ।' 
अत्र विस्मयः | एवमन्यच्च बोध्यम्‌ | 
‘gaa नेत्रे यत्क्षिपसि मयि तत्तेडतिकरुणा ।' 
अन्न लाटानुप्रासः । पार्षदाः पार्षदा यस्यः [Jo ६१ ] इत्यादावर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यः । 'उदेति सविता ताम्रः इत्यादौ | go १०५ | विहितानृवादः ॥ 
ववचिदधिकपदत्वं च | 
यथा-- 
यद्कञ्जनाहितमति्ेहुचाटुगभं 
कार्योन्मुखः खलजनः तक ब्रवीति | 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति कितु 
कलु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥' 
अन्न न न विदम्तीत्ययोगस्य पुन विदन्तीत्यन्ययोगस्य व्यवच्छेदः । 
पतत्प्रकर्षत्वं क्रमेण क्रोधादिक्षये भिन्नवाक्यतया रसभेदे च । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'क्रीडालो्ठीघट्टनेः कण्टकान्वः पिष्ट्वा दुष्टान्खुष्ठुखङ्ग़ामपट्टे । 
उग्रादीनां बान्धवानां मनोज्ञां भूमीमेतामेंष संपादयामि ॥' 








हन्तेति पदस्य द्विरक्तिविषादाधिवयं व्यनक्तीति गुण: । 
एवमग्रेऽपि | आदिशब्दाद्‌ भये क्रोधे च । यथा 


'पलायस्व पलायस्व पुरस्तादेष दन्तिराट्‌ | 
छिन्धि छिन्धि शरस्तस्य दुवृत्तस्य न संशयः | 


क्वचिदिति | तेन गुण इति संबध्यते । 


अत्रेति । न विदन्तीति नेति नग दृयेनापि वेदनातिश्चये सिद्धे पुनविदन्तीति पदं त एव जान” 
न्तीति धेदनविशेषलाभायेति विच्छितिविशेषः । 


क्रीडेति । हुस्तिपकेनाविक्षिप्तः कृष्णस्तमाह सुष्ठ पिष्टवेति संबन्धः । एतां मानि सथरा- 
मण्डलरूपां एष कृष्ण: संपादयामि विदधे | अत्र बन्धृस्मरणेन क्रोधोपशमान्मदुलवर्णविन्यासो ठ 
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सप्तमः परिच्छेद: 
अत्रान्ते प्रकर्षपातो बन्घुस्मरणादुचितः | 
उदूद्ण्डमुजद्ण्डो ऽसौ प्रज्वालज्वलनप्रभः | 
nea चिच्छेंद यं वीक्ष्य भामिन्यो मुसुहुस्तराम्‌ ॥! 
अत्र वाक्याभ्यां क्रमाद्दी रशुद्धारो वणितावतस्तथा ॥ 


aa? विशेषणदानाय न पुनर्ग्रहणं किन्तु वाक्‍यान्तरायेव, तत्र समाप्तपुनरात्तत्व न 


गुणो न दोषः । यथात्रेव समाप्यापि यं वीक्ष्येति पुनग्रहीतम्‌ | 


क्रोधाद्यस्थानेऽपि यत्र क्रोधाद्यनुकृतिस्तत्रास्थानसमातत्वं गुणः | 
यथा--- 


तस्वी विरहखिन्नाय कुप्यन्मे पश्चसायक: | 
उग्राक्षि ज्वलनज्वालप्लुप्टों भूयादहर्निशम्‌ | 
व a प्र ७ ~ शि द 
अवश्यविधेयत्वेन प्रकृतवाबयार्थपरिपोषकत्वे गर्भितत्वं च | 
यथा-- 


'वन्दे कुडमलिताऽ्जलिसु हुरह वीरं सयूरध्वजं 
Fart कपरक्विजाय age: कंसद्धिषे दित्सता | 
कष्ट गदूगदिकाकुलोऽस्मि कथनःरम्भादृहो धीमता 
सोल्लाखं ककचेन दारितमभू'पत्नीसुताभ्यां शिरः ॥? 





उदूश्डेति | सिद्धचारणादीनामुक्तिः । अत्र पूर्वस्मिन्वाक्ये वीरो रसः परस्मिस्तु श्रृङ्गार इति 
वाक्यभेदात्‌ प्रकषंपातो गुणः । तथा गुण इत्यर्थः । 

यत्रेति । विशेषणस्य विशेष्यसाकाइभक्षत्वेन बिशेष्यपदाद्‌ त्तिनेयत्यात्तद्विलम्बेन विलम्बः | 
वाक्यास्तरारम्भे त्वङ्गा ङ्गिभावेनाकांक्षाबंगृण्यविरहादिति भावः | 


तन्वीति । बिरही कृष्णः स्मरं शरवषिणं सभावयन्नाह । उग्रस्य रुद्रस्याक्षि तृतीयं नेत्र 
तद्र पस्य उवलनस्य जवालोऽचिस्तेन प्लुष्टो भूयात्‌ | 


वन्द इति | मयूरध्वजस्य राज्ञः श्रोकृष्णभक्तरय दयातिशयं वर्णयति बपुषोऽधं कसद्विषे 


दित्सता येन प्रयोजकेन मयूरध्वजेन पत्नीसुताभ्यां प्रयोज्याम्यां क्रकचेन करणेन शिरो दारितम- 
भूदित्यन्वयः | 





१. अत्र इति क । 
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१२४ साहित्यकोमुद्यां 
अत्र कष्टमित्यादिक दयो ट्रेकमट्वितीयं बोधयितुमन्तराले विन्यस्तम्‌ । एवमन्यदपि 
सुधीभिः प्रेक्षणीयम्‌१ ॥ 
अथ रसदोषानाह- 
व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता | 
कष्टकल्पनया व्यकितरनुभावविभावयोः ॥१२॥ 
प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः | 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्गर्थाप्यतिविस्तृतिः ॥१३॥ 
अङ्गिनोञ्ननुसंधान प्रक़्तीनां विपर्ययः | 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीशाः ॥१४॥ 
तत्र व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यता यथा— 
'लउ्जां दधार BUA चुम्बने वृषभानुजा |! 
अत्र लज्जा शब्द; | 
रसस्थ यथा-- 
‘at बीक्ष्य मृगशावाक्षी हरेः कोऽप्यभवद्र्रः ।' 
अत्र रस शब्दः। 
‘gt मानसं मग्नं विलोक्य विधुमण्डलम्‌ । 





अत्रेति | चमत्कृतिपोषाद गुणत्वमिति भावः । 

अथ साक्षाद्रसविरोधिनो दोषानाह- व्यभिचारीति | अनुभावेव्य॑भिचारिणां व्यक्ती भाव- 
ध्वनिता स्यात्‌ | अत एवोक्तं व्यञ्जितश्चवंणीय इत्ति । स्थायिनोऽप्यभिव्यक्ता एव रसतां प्राप्नुवन्ति, 
न तु स्वशब्देनाभिहिताः | अत उक्तं व्यक्तः स तैरित्यादीति बोध्यम्‌ । 

लञ्जामिति । 'नतास्या जनि’ इति पाठ्यम्‌ । कोष्प्यभवद्रस इत्यत्र 'आसौन्मुदां 


चय: इति 
पाठ्यम्‌ । शृङ्गारे इत्यत्र प्रमोदे' इति पाठ्यम्‌ । 


१. प्रेक्षणीये ख 1 
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सप्तमः परिच्छेदः १२५ 


अत्र शृङ्गारशब्दशच | आस्वादादिपरत्वे तु रसादिशब्दा न दोषाय। तेन सरसो 
रसिकः शङ्गारित इत्यादि ॥ 
स्थायिनो यथा-- 
'चन्दनानिलचन्द्रांशुपुंस्कौकिलकलस्वनेः । 
माधव्यां रजनौ राधाकृषणयो रतिरेत्रत ॥' 
अत्र रतिशब्दः । 
स्थायित्वाप्रतीती लु न दोषाय । 
यथा-- 
“भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्घोः' इत्यादि । 
“सा दक्षिणे प्ररति वाति समुद्यतींन्‍्दौ 
कृष्णं विलोक्य रचनामवशुण्डनस्थ | 
द्राघीयसीं विदधती सुजवहिलसूल-- 
व्यक्तां पयोधरतटीं पुनरावचार ॥' 
अत्र TAR नायकनिष्ठः कञ्चिदनुभावो नोपात्त इति तद्‌ व्यक्तिः कष्टकल्पनया | 
‘nga न सुखं किचित्तनुते मोहमुल्वणम्‌। 
Jaa घृतिमेतस्य कि भावि न विभाव्यते ॥' 








श्रज्ञारितो । विभूषित इत्यर्थः । रतिरंधतेत्यत्र 'प्रीतिरधत' इति पाठ्यम्‌ । रतिः प्रेमलक्षणा 
भक्तिः । मे भीष्सस्य | 


सेति । बृन्दा वीरामाह-सा धौराधा दक्षिणे मदति मलयानिले वाति चलति सति | इन्दौ 
च समुद्यति सति आववार आवृतवती | 


अत्र दणिणानिलचन्द्राबुह्दीपनम्‌, नायिका त्वालम्बनस्‌, अवगुण्ठनदीर्धीकरणादिस्तदनुभाषः, 
एवं नायक्रस्य स न प्रतीयते, तेन कष्टेन तत्प्रतीतिरिति । 


बिभावे तामुदाहरति --मनुत इति । मधुमङ्गलोक्तिः । सोहं मूर्छाम्‌ धनुते छिनत्ति एतस्य 





१. रतिरेधते ख़ । २. अस्य ख । 
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१२६ साहित्यकोमुद्यां 


अत्रासुखमननादीनां करुणादावपि संभवात्‌ | कामिनीरूपो विभावः कण्टेन गम्यते । 
'मानं मा कुरु वामोरु ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।' 


अत्र यौवनास्थेर्यविज्ञापनं श्युङ्गारप्रतिकूलस्य शान्तस्य विभावः, तत्‌ प्रकाशितो 
निवेदश्च व्यभिचारी | 


पुनः पुनदींप्तियंथा कुमारसंभवे रतिविलापेषु | 


अकाण्डे प्रथनं यथा वेणीसं हारे द्वितीयेऽङ्के ऽनेकसंक्षये प्रवृत्ते भानुमत्या सह दुर्योध- 
नस्य शङ्का सवर्णनम्‌ । 

अकाण्डे छेदो यथा वीरचरिते राघवभार्गवयोर्धाराधिरूड़े वीररसे भिगवन्कङ्कण- 
मोचनाय यामीति? राधवस्योक्तौ । 

अङ्गस्याप्यतिविस्तृति येथा किराते सुराङ्गनाविलासादि | 

गङ्भिनोऽननुसंधानं यथा रत्तावत्यां चतुर्थेऽङ्क बाञ्रव्यस्यागतौ सागरिकाया 
विस्मृतिः | 

वीररोद्रश्ृङ्गारशान्तप्रधाना घीरोदात्तधीरोद्धतधीरललितधी रशान्ताइ्चत्वारो 
AMT | ते च सवऽनुकूलदक्षिणशठधृष्टा दिव्यादिव्योभयात्मानश्चोत्तमाः मध्यामाः कनि- 





कृष्णस्य नेलुः । अत्र विप्रलम्भो व्यङ्गघः | 
मानमिति | दूतीवाकयम्‌ । अत्रेत्ति। विभाव उद्दीपनरूप: | 
the पुनरिति | ga: पुनर्दीप्तिविच्छिद्य विच्छिद्य ग्रहणम्‌ । तेन पूर्वापरानुसंघौ समग्रप्रतिभास 
इत्यर्थः | 
अकाण्डे$नवसरे प्रथनं विस्तार: । छेदो विच्छेदः । धाराधिए्ढे धारावाहिनि । कड्कणमोचनं 
विवाहदश्ञमदिवसीयोत्सवविशेषः | तदानीं तद्गमनमकी तिपर्यवसाद् ति भावः | अज्गस्याप्रधानस्य । 
विस्मृतिरिति | सागरिकायाः पितृगहादागतः कञ्चुको बाच्रव्यनामा तस्यागमनकाले विजय- 
वर्णन बृत्तान्तश्रवणेन तस्याः विस्मृतिः | तेन नायिकाप्रतिपाद्यस्य शङ्गाररसस्स्य विच्छेद इति भावः । 
वीरेति । नेतारो नायकाः । दिव्या; श्रोकृष्णादथः, अद्विव्या: श्रीयुधिष्ठिरादय: | “आ 


देवतवेऽप्यात्मनि मनुष्याभिमानिनः श्रीरामचन्द्रादयः । उत्तमा इति । गुणानामुत्कर्षापकर्षतदुभयाभाव 
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सप्तमः परिच्छेदः १२७ 
प्ठाश्च | तेपु यो यथाभ्रूतस्तस्यायथावर्णेनं प्रकृतिविपर्ययो दोषः । एवं देशकालादीनामप्य- 
c. 
यथावणनं बोध्यम्‌ | तथा सति हि काव्यस्यासत्यताप्रतिभासेन विनेयोन्मुखीकरणासंभवः | 
यत्तत्तमदेवतानां जगत्पितृत्वात्तत्संभोगवर्णन॑ दोषावहमित्युक्तम्‌ तत्किल शिवादी- 
नामेव । श्रीकेशवयोस्तु प्रागुक्तहेतो विधिवीक्षणाच्च यथाविधि कार्यमेव तत्‌ । 
अनङ्गस्य रसानुपकारस्य वर्णनं यथा कर्प्रमञ्जरया नायिकया स्वेन च कृतं वसन्त- 


वर्णनमनाह॒त्य* वन्दिवणिस्य तस्य राज्ञा प्रशंसनम्‌ | एवं कान्तापादप्रहारेण कान्तस्य कोप 
वर्णनं च दोषः । 


अथेते क्वचिददोषाश्च भवन्तीत्याह 


न SN क Fe ° 6 ~ 5 
न दोषः स्वपदेनोकतानपि संचारिणः क्वचित्‌ | 
यत्र स्वव्यापारेण संचारी बोधयितुमशक्यस्तत्र स्वशव्देनासौ वाच्यः | 
यथा-- 
'तस्यास्त्रपाभयविपषाद्विवेकधे ये 
दैन्याभिलाषभरकोरकितः कटाक्ष: | 
उन्मादमोहमद्‌दाहविसपंशूल- 
तृष्णान्बितो ज्वर इवात्मनि मे प्रविष्ठः ॥' 





रुत्तमत्वकनिष्ठत्वमध्यमत्वानि । एवमिति | दिवि मानुषवाग्वेषादिदेशानुचितम्‌ । वसन्ते मेघादि- 
कालानुचितम्‌ | जरायां संभोगादि वयोनुचितमिति बोध्यम्‌ । विनेयः शिष्य: | 
यत्विति । प्रागक्तो हेतुहि । भावकचित्तानुसारित्वम्‌ | विधिर्वोक्षणं च । 
विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः, श्रद्धास्वितोश्नुश्वणुयादथ वर्णयेद्य: । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्यक्रामं हद्रोगमाशवपहिनोत्यचिरेण धीरः । 


इत्यादो | यथाविधीति | दासादेवर्यावुत्ति: | 


अनङ्गस्येति । स्फुटम्‌ । Fear: स्युरित्यस्याशयमाह-- एवं कान्तेति । 
अथ प्रतिप्रसवमाह अथत इति | एते स्वशब्दवाच्याः संचारिणः । 
तस्यास्त्रपेति । कृष्ण: सुबलमाह | तस्या राधायाः | आत्मनि मनसि। अत्रेति | जपादौ 


उन्मादादिरारोप्यः | शब्दाश्चारोपकास्त्रपादय एवेति बोध्यम्‌ | 


१ वसन्तमनाद्‌त्य ख । 
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१२८ साहित्यकौमुर्यां 
अत्र त्रपादीनां व्यञ्जकशब्दोपादाने सहोन्मादादिभिरारोप्यारोपकभावो न स्यात्‌ । 
क. 6. 
संचार्यादेविरुद्धस्य बाध्यस्यो क्तिग णावहाः ॥१५॥ 
बाध्यतयोक्ति ने परमदोषः किन्तु गुणइच प्रकृतरसपोषित्वात्‌ । 
यथा-- 
'चिचार्य धमं कुलपालिकानां कृष्णान्नित्रृत्ति प्रति याति यावत्‌ | 
निपीय वंशीध्वनिमम्बुजाक्षी विभाति तावच्चलदन्तरासौ ॥! 
अत्र गतिबाधकतयोत्सुक्यवर्णनं श्वुङ्गारपुष्टिक्कत्‌ | 
'प्रत्याद्ृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्मनो धित्सते 
बालासौ aay धित्सति ततः प्रत्याहरन्ती मनः | 
यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुग्धेयं किल तस्य पश्य हृदयानिष्क्रान्तिमाकाङक्षति ॥! 


अत्र शान्तस्य बाध्यतयोक्तिः प्रकृतश्णुज्ञा रपुष्टिक्ृत्‌ । 
>> ~ ७ 
आश्रयेकये विरुद्धो यः स कार्योभिन्नस श्रयः | 
वीरभयानकयोरेकाश्रत्वेत विरोधा-्रयानकः प्रतिपक्षगतत्वेन वर्णनीयः । 


यथा 
'विजयिनमजितं विलोक्य रङ्गस्थलभुवि संभ्रतसांयुगीनलीलम्‌ | 
पशुपसचयसां वपूंषि Ag: पुलककुलं द्विपतां लु कालिमानम्‌ |! 





संचार्यादेरित्यादिपदाद्रसो गृहीतः । 

विचार्येति | निजेश्वरीवृत्तं तत्सखी प्रति तत्किङ्करी प्राह । धमं पतिभक्तिम । अत्र 
रागातिशयद्योतनात्‌ श्रङ्गारपुष्टिः । 

प्रत्याहृत्येत्ति पौणमासीवाक्यम्‌ । असो राधा योगबलेन योजितस्प मुनिमनसो भगवत्य- 

बृत्तिः | धमंभयेन वियोजितस्यापि बालिकामन सस्तस्मि 


न्प्रवृत्तिरिति शान्तस्य शृङ्गारस्य प्रकषंश्च स्फुट 
इति बोध्यम्‌ | 


विजयिनमिति । सांयुगोनो रणे धीर: । तद्व रिषु कंसमित्रेष | 
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सप्तमः परिच्छेद: १२९ 
अत्र कृष्णपक्षीयेषु वी रस्तद्वरिपु भयानकः | 
विषयंक्ये विरोधस्तु लोकिक्रादन्यत्र नास्तीति मुनिता न सूत्रितम्‌ । 
यथा-- 
“'मल्लानामशनिनु णाँ नरवरः स्त्रीणां स्मरो सूतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिश्चुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः | 
स्रत्युभोजपतेविराडविदुषां तत्त्वं पर योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो ce गतः amir 


अत्र सर्वेऽपि रसा भगवदेकविषया वर्ण्यन्ते | 


रसान्तरेणान्तरितो AAT यो रसः ॥१६॥ 





विषयंक्ये इति । आश्रयालम्वनो रसाथयः, विषयालस्बनस्तु रसविषयः । लोकिकादन्यत्रा- 
लौकिके श्रीकृष्णरूपे विषये इत्यर्थः । तं दशंथति-- 
मल्लानामिति | मल्लादीनां रष्ह,णामशन्यादिरूपेण विदितः सम्साग्रजो रङ्ग गत; | 
अत्र रोद्रादयो नव रसा नवभिरशन्यादिभिविशेषणंर्बोध्याः | परदेवतेत्यन्तिमेन देवताविषय- 
रतिरूपो भावः इति भरतसिद्धान्तः । अत्रायं श्लोकः । 
‘TRAM TSI हास्यो वी रोऽथ करुणश्च । 
सभयानकवीभत्सः शान्तो नवमोऽन्तिमो भावः? || इति । 
शरीव्यासस्तु द्वादशापि रसानिहाबणयत्‌ | गोपानां स्वजन इति सख्यहास्ययो; । स्वपित्रोः शिशुरिति 
बत्सलकरुणयोः, वृष्णीनां परदेवतेति दास्यस्य च संमतत्वात्‌ | यथा च व्यास्यातम्‌-- 
*रोद्रोऽद्‌भुतः शुचिरथो धृतसख्यहास्यो 
वीरोऽथ वत्सलयुतः करुणो भया ङ्कः । 
वीभत्ससंज्न उदितोऽथ तथैव शान्तः 
सप्रेमभक्तिरिति ते द्वयधिका दश स्युः ॥ इति । 
अत्रानेन क्रमेण निर्देशस्तदानीमुच्चावचजनानां तत्र दृष्टिपातस्त्थेवाभूदिति विवक्षया । 
विराट्‌ विकलः अपर्याप्तो राजत इति, तथा विराडंशभूतो न्‌ बालकविप्रहो वेति व्याख्येयम्‌ | 
रसान्तरेणेति । नेरन्तर्येणाव्यवधिना । 
१, न्तिमेन तु ख़ । 
फा०--१७ 


>>>. 
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— 


१३० साहित्यको मुद्या 
शान्तश्रु्ञारयोनेरन्तर्येण विरोरादद्भुतोकतनिविष्ट:१ | 
यथा-- 
‘ct कासि शान्ता किमिहान्तरिक्षे Bee परं ब्रह्म कुतस्तवाक्षो | 
~ EC र्‌ > १ 
अस्यातिरूपारिकमिवाकुलात्मारम्भे समारम्भि भिदा स्मरण ॥ 
मत्र 'अस्यातिरूपात्‌' इति तयोरन्त रद्भुतो वणितः । 
९ ग्रे re 
स्मयमाणो दिरूद्धोडपि साम्मेनाथ विवक्षितः | 
c 
तदा न दोष इत्यथ: | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
‘a एष वैहासिकताचिनोदे बजस्य हासोद्गमसंविधाता | 
फणीश्वरेणाद्य विकृष्यमाणः करोति हा नः परिदेवनानि ||! 
अत्र स्मर्यमाणानां हास्याङ्गभूतानां विनोदानां शोकोह्दोपकतया करुणानुकूल्यान्त 
विरोधः | 
“राधा शास्तिरिवोन्निट्र निनिमेपेक्षणं च माम्‌ | 
कुर्वंती भ्यानलग्नं च वासयत्यद्विकन्दरे ॥? 


अत्र प्रकृतरतेरनुभावसाम्येन शान्तो विवक्षितः । 





तवं कासीति | रम्भातपस्विन्योरक्तिप्रत्युवती | अस्य परस्य ब्रह्मणः कृष्णस्य । अतिरूपादति- 
शायितरूपात्‌ | अत्रेति । तयोः शान्तश्चङ्गारयोः । अन्तर्मध्ये । 

स एष इति । क्षुद्रदेवतानामुक्तिः तेषामेव तादृशव्याहारसंभवात्‌ । वेहासिकता नर्मप्रहेलि- 
कादिः तद्र पेविनोदेः क्रीडनेः | विकृष्यमाणः संवेष्ट्य तस्ततश्चाल्यमानः | हेति खेदे । परिदेबनानि 
विलापान्करोत्युत्पादयति | 

राधा शान्तिरिति | घुबलं हरिराह । स्पष्टम्‌ । 

अत्रेति प्रकृता रतिः कृष्णाया, तदनुभाव उच्निद्रतादिः तत्‌ साम्पेनेत्यथः । 





१. fata: क, ख़ । 
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सप्तमः परिच्छेदः 


अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥१७॥ 
निसर्गेविरुद्धयोरपि भ्रृत्ययो राजसेवायामिव तथाशूतयोरप्यङ्गपुष्टौ संगतिर्न 


दोषाय | 
यथा— 
कम्पा स्वेदिनि चूशकुन्तलतटे स्फारक्षणत्त 


खब्ये दोष्णि चिकासिभण्डफलका लीलास्य भङ्गीश 
चिरो*वंस्थितौ | 


| 
विध्राणस्य हरेगिरीन्द्रमुद्यद्वाष्पा 
पातु प्र्नचसिच्यमानसिचया विश्वं त्रजाधीश्वरी | 
अत्र हास्यकरुणौ वात्सल्यरतिमेव पुष्णीतः। अत्र रसस्थ रसेन सह विरोध इति 
यदुक्तम्‌ तत्त॒ तत्सामग्रीभ्रुतस्य स्थाय्यादेरेव न तु रसस्य । तस्य विगलितवेद्यान्तर- 


स्वरूपत्वात्‌ I 
इति भरतसूत्रवृतौ साहित्यक्ोमुद्यां दोषनिरूपणो नाम 
सप्तमः परिच्छेदः । 





अङ्गिनीति । स्वष्टम्‌१ । निसर्गः स्वभावः । 

कम्प्रेति । कंचिद्वात्सल्यरतिमन्तं प्रति कस्यचिदाशीर्वादः । सव्ये दोष्णि गिरीन्द्र बिश्राणस्य 
हरेश्चूर्णकुन्तलतटे स्वेदिनि सति कम्प्रा ब्रजाधीश्वरी। एवमग्रेपि योज्यम्‌ । विकासीति हास्यः, 
उदयद्वाष्पेति करुणः, प्रस्नवेति वात्सल्यम्‌ | 


इति कृष्णनम्दिन्यां साहित्यको मुदीटीकायां 
सप्तमः परिच्छेदः | 








१. स्पष्टमिति क, ख़ पुस्तकयोः नास्ति । 
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aisee: प्पचि'च्च्छेव्ट: 


एवं दोषान्तिरूप्य गुणालंकारभेदं तावदाह-- 
ये रसस्याङ्किनो धर्माः शौयादय इवात्मनः | 
° ~ ~ 
उत्कष हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो DUT! ॥१॥ 
अङ्गिनो रसस्योत्करषंका धर्मा गुणाः, आत्मन इव शोर्यादयः । ते च रसविरोषे नियत- 
विशेषाः स्युः । आत्मन इवेति | यथा शौर्यादयो नाकृतेः, तथा माधुर्यादयो न शब्दा ्थंयुगमस्य । 
न ह्ययामाकारः शूरः स्थूलत्वादिति सद्ध तुः अस्थूलेऽपि fas शोयवीक्षणात्‌ । ततश्च 
सव्यभिचारत्वान्ताकृतिगतं तत्‌ । वर्णास्त्वाक्केतिवद्‌ गुण व्यञ्जका वक्ष्यन्ते | 
९ ७ ७ ~ 
उपक्रुचन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ | 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुपघ्रासो पमा दयः ॥२॥ 


शब्दार्थेरूपाङ्भातिशयद्वारेण ये मुख्यं रसं सम्भविनमुपकुवन्ति देहोत्कर्षद्वारेण देहिनो- 
ऽप्युपकारका हारादय इव तेऽनुप्रासोपमादयोऽलंकाराः। 





अवसरप्राप्तयोर्गुणालंकारयोनिरुपणाय तथोविवेकं तावद्दशेयति--एव मित्यादिना | 


ये रसस्येति | रसस्य तदास्वादस्य । ते चेति | यथा च वीरादावोजः केचिद्र णान्काव्यधर्मा- 
निच्छन्ति तान्निराह--आत्म इवेत्या दिना | यत्तु वीरसुप्रसुतयोर्बालयूनोर!कारगतमेव वरत्व॑ तत किल 
वयः परिणामजभेव बोध्यम्‌ । इतरथातिप्रसङ्गात्‌ | एतदाह--न हीति । तत्‌ शौयम्‌ । वक्ष्यन्त त्रि । 
-गुणवृत्त्या पुनस्तेषाम्‌ इत्यनेन [Fo १३५] । है 

अलंकारेषु गणधमराहित्यदृष्टये तत्स्वरूपमाह--उपकुर्वन्तीति ) oe लित 
कदाचित्‌ | तेनालंकारा विनापि रसमवस्थिताः | न चावश्यमुपकुवन्ति, न चा रसे Soe fa 
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अष्टमः परिच्छेदः 
यथा-- 
लोलालिमाला मिलिता ललिता मालती wart 
जलदाकलिते काले कराले विलयाय में ॥! 
अन्न कोमलानुप्रासः शब्दमलंकुर्वत्‌ दोबेल्यव्यञ्जनया विप्रलम्भं रसं पुष्णाति | 
"रिपुरिव खखीसंवासोऽथ शिखीव हिमानिलो 
८ १३ ~ 
विषमिव सुधारश्मियस्मिन्दुनोति मनोगते | 


हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बला 
त्कुवलयहशां वामः कामो निकामनिरङ्कुशः ll’ 


अत्रोपमालंकारः सखीसंवासादिषु रिपुमुखधर्मप्रत्यायनेनाथमलंकुव॑स्तं पुष्णाति | 
बवचित्तु सन्तमपि नोपकुर्वन्ति | 
यथा-- 


'शिखण्डिताण्डबक्ररें काले जाता प्रियं चिना | 
प्रचण्डस्मर कोद्ण्डसुक्तकाण्डालिखरिडता ॥! 

अन्न टवर्गातुप्रासो विरोधाद्रसं नोपकरोति, किन्तु शब्दमेत्र । 
HS कापि गते कोकः स प्रिया वीक्ष्य सारसी म्‌ | 
आस्थे निर्यातजीवाय म्रृणालागलमादधे ॥! 


स्वङ्गद्वारंबेति गुणेभ्यो बेलक्षण्यम्‌ | अतिशय उत्कर्षणम्‌ | 


उपकारकत्बं दशयति यथेति | विरहिणी राधाह--लोलालीति | कराले भीषण । 
रिपुरिवेति । सैवाह । शिखी वह्लिः । यस्मित्‌ कृष्णे | जातुचिदिति विबृणोति। 


कवचित्विति | सन्तं रसम्‌ । ब 
शिखण्डीति | मधुरास्थस्य हरेर्वावयम्‌ । प्रियं मां बिना सा राधेति शेषः । अत्रेति । 


विप्रलम्भम्‌ । 


१३३ 





रसं 


मित्र इति | विरहिणं चक्रवाकं वणंयति | मित्रे सूर्ये एव मित्रे सुहृदि । निर्यातेति । आदि- 
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कर्मणिक्तः | निर्यातुमारम्भणाय जीवाय तं रोद्मित्यर्थेः | मृणालमगंलमिवेति लुप्तोप॒सा ।.किच्च 





Feta 





१३४ - साहित्यकोमुद्यां 


अत्र मृणालं जीवरोधाय न प्रभवतीति प्रकृताननुकूलोपमा । यत्र रसाभावस्तत्र तूक्ति- 
वेचित्र्यमात्रपर्यवसितारते | एवं समवायेन शौर्यादीनां, संयोगेन तु हारादीनामात्मनि सत्त्वा- 
द्यथा भेदस्तथा गुणानामलंकाराणां च स बोध्यः | 


अथ गुणानाह)-- 
> 


माधुर्योजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश | 


क्रमेणेषां लक्षणमाह 


आह्वादकत्वं माधुर्य शङ्करे द्र_तिकारणम्‌॥३॥ 
करुण विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ | 


आह्वादो रञ्जन esate संभोगे द्रुतिविगलनम्‌ । ओजःप्रसादयोस्तु श्रव्यत्वः 
मेव | अतिशयोऽतिद्रव हेतुत्वात्‌ | 





विप्रलम्भे प्राणापगमस्यापि वर्णनीयत्वात्‌ तत्रतिबन्धोक्तिरपकर्षायंबेति न रसानुगृण्यभाक्‌ । उक्ति- 
वैचित्र्य तु करोत्येवेति दिक्‌ । 
यत्रेति | वैचित्र्यं शब्दानां सुश्रवत्वम्‌ बन्धकौशलादि। अर्थानां त्वीषन्मनोहारित्वम्‌ । 
अथेति | तथोबिबेकानन्तरम्‌ । 
न पुनर्दशेति | तढुक्तमन्य॑ः-- 
'श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । 
अर्थव्य क्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः । 
इति वंदर्भमार्गस्प प्राणा दश गुणाः स्मृताः । इति | 
ते चेते न संमता इत्यथः | 


द्रुतीति | | सामाजिकानां चित्ते नवरसानुकृतिजन्यास्तित्रो$वस्था: द तिविस्तारो विकाशश्चेति । 
तत्र श्रङ्घारकरुणशान्तेभ्यो द्र ति: । बीरबीभत्सरोद्र भ्यो विस्तार: । हास्यांद्मुतभयानकेभ्यश्च विकाश 
इति । हास्ये वदनविकाश: । अद्भुते नयनविकाश; = 


प्रसारो विकाश इति । अतिशयो$त्र यथोत्तरं ज्ञेयः | 
श्रव्यत्वसिति । तेन 


भयानके द्र तापसारणसिति त्रिष्वेव वदनयनगमनेषु 


र्यं नातिसमस्तार्थशब्द 
श्रव्यं शब्द मधुरमिष्यते? । इति भामहोक्त त्यक्तस । ४ 


१. अथ गुणानाह इति क, ख़ पुस्तकयो ने पठयते । 
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अष्टपः परिच्छेदः १३५ 
दीप्त्यात्सविस्ततेहेतुरोजो वीररसस्थि्तिः ॥४॥ 
बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं ऋभेण च | 

चित्तविस्ताररूपदीप्तिजनकत्व"मोजःवीरादिपु तस्य क्रमेणवाधिक्यम्‌ । 
शुष्केन्वानाग्निवत्स्वच्छुजलवत्सहसेव यः ॥५॥ 
च्याप्नोत्यन्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः । 


अग्निर्यथा शुष्केन्धनं व्याप्तोत्ति। यथा च निर्मलाग्बु सिताम्‌, तद्वद्यश्चित्तं स 
प्रसादः । सर्वत्र रसेषु रचनासु च यः स्थित: ॥ 


ननु रसधर्माश्चेद्‌ गुणास्तहि सगुणावित्युक्तिः कथम्‌ | तत्राह । 
~ 2 र Sc 0.0 
GIT पुनस्तेष वृत्ति; शब्दाथयोम ताई uel 
गुणानां शब्दार्थबृत्तिखमुपचा रादेव, शौर्यादीनामिव देहवृत्तित्वम्‌ | 
ननु— 


cist: प्रसादो माधुयेमर्थव्यक्तिरुदारता । 
श्लेषः समाधिः समता स्यात्कान्तिः खुऊुमारता I? 


इत्यन्यत्र दशगुणा निरूप्यन्ते इह तु त्रथस्ते न पुनदंशेति । कथमिति चेदत्राह 





दीप्तीति दीप्तिरूपा ज्वलद्र पा यात्मनश्चित्तस्थ विस्तृतिस्तस्या हेतुरित्यर्थः । 
शुप्केन्धनेति । प्रसादः स्वच्छता । यदा वीररोंद्रादौ चितं व्याप्नोति तदा शुष्केत्धनाग्तिव- 
दिति, यदा श्ङ्गारकरुणादौ तदा स्वच्छजलवदिति। रसेषु मङ्क्षु प्रतोयसानत्वम्‌, रचनासु ASA 
प्रत्यायकत्वम्‌ | पढुक्तस्‌-- 
“समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान्प्रति । 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वंसाधारणक्रियः ॥' 
गुणवृत्त्येति | काव्यस्य aged तद्‌ष्यञ्जकतयोपचर्यते | 





१. शजनकमो? क, ख। २. “ननु! इत्यत आरम्य 'तत्राह' पर्यन्तं क पुस्तके न पठयते । 
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| 
। 
| 
| 


१३६ साहित्यकोमुद्यां 


केचिदन्तभे चन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः | 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ॥७॥ 
तथाहि-संघिसौष्ठवात्पदानामेकपद्येनेव भासनं इलेषः | आरोहावरोहक्रमात्मा 
समाधिः विकटवन्यत्ववपुरुदारता, ओजोमिश्रितशेथिल्यरूप: प्र्ादश्चोजस्यन्तर्भवन्ति१ | 
यत्र झटित्यर्थप्रती तिहेतुतवं सार्थव्यक्तिः प्रसादे । पृथवपदत्वरूपं माधुर्य तु साक्षादेव गृहीतं 
तत्सूत्ेऽवृ्तिपदोपादानात्‌ | 





केचिदिति | अन्तर्भवन्ति तल्लक्षणक्रोडीकृतत्वात्‌ । अत्र केचितित्रष्देवान्तभूंताः, केचिहोषा- 
भावत्बेनाङ्गीकृताः, केचित्तु दोषरूपा इति त्रिधेषां दशानां व्यवस्था । तेष्वन्तर्भावं वशंयति--तथा 
हीति । श्लेषो यथा-- 
उन्मञ्जज्जलकुञजरेन्द्रबहलास्फालानुबनध्रोद्धतः, 
सर्वाः सर्वेतमन्दरोदरभुवः कुर्वन्प्रतिध्वानिनी । 
उच्चैरुच्चरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा 
मन्ये प्रेङ्खदसंख्यणङ्खधवला वेलेयमुज्जुम्भते | 
अत्र गाढबन्धतया व्यक्तमोज: | वर्ण्य: पुनस्तरङ्गोऽर्णवः । 
डिलण्टमस्पृष्टशैथिल्यमिति दण्डी च। आरोहो गाढता। अवरोहः शिधिलता । क्रमः 
क्रमेण तन्निबन्धः । आरोहपू्वंकोऽवरोहस्तत्पूर्वक् आरोहो वा । यथा-- 
“चञ्चद्‌ भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात 
। संचूणितोर्युगलस्य सुयोधनस्य | 
| स्त्यानावनद्धधनशो णितशोणशोचि 
रत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥' 
अत्र संचूणितान्ते आरोहः सुयोधनान्तेऽवरो हः२ । पुनस्तवास्ते पूवः, भीमान्ते 
गाढबन्धत्वं व्यक्तमेव | 
विकटत्वं विच्छेदात्पदानां नृत्यत्‌ प्रायत्वम्‌ । यथा-- 
। सुचरणविनिविष्टर्नूपुरैनंतंकीनां झटिति झणितमासीत्तत्र चित्र कलं च' इति । 
ओजोमिश्चितेति । क्रमनियमाभावात्समाधितो भेदः | यथा-- 
यो यः शस्त्रं बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमुनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा! 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥' 
अश्वत्थामोक्तिरियम्‌ । अत्र यो य इति झथिल्यम्‌ । शस्त्र बिभतोत्योज: | एवमग्रेऽपि | 


त्वपर:, अत्रापि 





० ‘aay Tz.’ 
१. भवति क, ख़ । २. सुयोधनान्तेश्वरोह:' इति क पुस्तके नास्ति । 
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अपारुष्यरूपं सौकुमार्यमौज्ज्वल्यरूपा कान्तिश्च कष्टत्वग्रामत्वयोर्दुष्टतया परित्या- 
गात्‌ स्वीकृते | यत्र मिथो विसहृशयोः सहोक्तौ वेषम्यमिष्टन्तत्र मार्गाभिदात्मा समता दोष 
एव, तदन्थथा गुण; | 
यथा-- 
'ख बभो चण्डदोदेण्डखणिडतासुरमण्डलः | 
__ मुकुन्दः सुन्दरी बन्दैस्मन्दैरभिनन्दितः ॥! 
अत्र वीरे वाच्ये परुषा वर्णाः, श्युद्धारिणि तु मसुणाः | एवं न दश शब्दगुणाः | 


अथ साभिप्रायत्वमोजः । अर्थनेमत्यं प्रसादः। उक्तिवेचित्र्यं माधुर्यम्‌ । अपारुण्यं 





एषां चतुर्णामोजस्त्वं गाढबन्धत्वेन चित्तविस्तृतिरूपदीप्तिजनकस्वात्‌ । ओजसि तद्व्यञ्जकशब्दाथं- 
विशेषे यत्रेति । प्रसादेऽन्तभंवति । तत्सुत्रे माधुर्येलक्षणे । 
अथ दोषाभावरूपेण संगृह्वाति--अपारुष्येति | अपारुष्यं परुषदर्णाभावः । हालिकादि- 
साधारणपदरचनवेपरीत्येनालो किकशोभाशा लित्वमौज्ज्वल्यम । 
अथ दोषरूपेण संगृह्वाति--यत्रेति | सहोक्तो युगपद्वणंने यथा रीत्योपक्रमस्तयंच समापनं 
मार्गाभेदः स च दोष एव । अन्यथा वीरश्ठृङ्गारिणोः सहोक्तो वीरवर्णानां श्रुङ्गारिणि प्रयोगे 
वक्तुवाच्यप्रबन्धौचित्येन रचनाद्योचित्यमुक्तं भज्येतेति भावः । प्रत्युतमागेभेदे गुणत्वमेवेत्याह- स 
बभाविति | चाणूरादीन्‌ हृस्वा सखिभिः सह नृत्यन्तं हरि शुको वणंयति । 
अर्थगुणान्‌ प्रत्याख्याति-अथेत्यादिना | साभिप्रायादीनामपुष्टार्थत्वाद्यभावरूपत्वात्ते स्वी- 
कृता इत्यथः | साभिप्रायत्वमर्थस्य प्रकृतोपकाराभिप्रायेण प्रयुक्तस्वम्‌ । यथा--चक्रिणं हरिमाश्रये' 
इति । अत्र चक्रिणमिति | वैमल्यं मलप्रायस्य निरर्थकपदार्थस्यानिवेशः | यथा-- 
“काञ्चीपदगतो हस्तः क्षिप्तः कान्तस्य कान्तया’ इति | 
विपयंयस्तु 
“निरस्तो हस्तो मे मणिखचितकाञचीपदगतः' इति । 
अत्र मणिखचितेति व्यर्थम्‌, काञ्चीपदशब्देन नितम्बस्य sata: । एकस्यवार्थस्य भङ्गचन्त- 
रेणोक्तिवेचित्र्यम्‌ । यथा--'भानुः सदायुक्त' इत्यादि [go १११ ]। विपयंयस्तु 'सदा चरति' 
इत्यादि [go १११]। अपारुष्यममङ्गलस्यापि वैचित्र्यात्‌ सुकुमारप्रायतयापादनम्‌ | यथा--'कीतिशेषो 
फा०--१८ 
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१३८ साहित्यको मुयां 


सोकुमार्यम्‌ | अग्राम्यत्वमुदारता चेति पञ्च क्रमादपुष्टार्थाधिकपदानवीकृतामज्भलाइलील- 
ग्राम्याणां दुष्टतया निरासात्‌ स्वीकृताः । वस्तुस्वभावस्फुटत्वमथव्यक्तिर्दीप्तरसत्वं कान्तिश्च 
वक्ष्यमाणस्वभावोक्त्या रसध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयाभ्याँ न क्रमादाश्रिता । 
क्रमकोटिल्यानुल्बणत्वोपपत्तियोगरूपा घटना इलेष: । स च वेचित्र्यमात्रत्वास्त गुणः । 
पथा— 
‘acd प्रेक्ष्य पृथकपुरः प्रियतमे तत्रापंयन्पुष्पज 
लीलाया नयनाञ्चचले किल रजश्चक्रे प्रबोधो यसम्‌ | 
कृष्णः शीतलतालघुन्तरचनोपायेन पश्याग्रत- 
स्तारायाः प्रणयादिव प्रणयते निद्राभिषृद्धिक्रमम्‌ ॥' 
अत्र प्रेक्ष्यादिरूपा क्रियापरम्परा क्रमः, विदरधचेष्टितं कौटिल्यम्‌, अनुल्बणत्वम- 
प्रसिद्धवर्णनाविरहः उपपत्तिरुपपादकयुक्तिः, एषां योगः सम्मेलनम्‌ । अस्य इलेषस्थ न 
गुणत्वं असाधारणरसोपक्रारविरहात्‌ । गुणनिर्वाहव्यग्नेण स्वादानुपलम्भाच्च | 


समता च प्रकान्त्रकृति प्रत्ययाविषर्यासिनार्थस्य विसंवादिताविरहः। स॒ च प्रक्रम 
भङ्गाख्यदोषाभावरूपत्वान्न गुणः | 








भीष्मः? इति । विपर्ययस्तु “मृतो भीष्म इति । अग्रास्यं वाचि dave} । यथा--ममालि कुपितः कामः 
सदयस्त्वयि भाग्यतः' इति । विपर्ययस्तु कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌? इति । वस्त्विति | 
वस्तुनो डिम्भादेः स्वभावो साधारणं रूपं तस्य स्फुटत्वं वर्णनेन व्यक्तिः । पथा-- मुखपुटेत्यादि । 
दीप्तत्व ऋटिति प्रस्येयत्वम्‌ । ध्वन्यादिम्यां रसदाब्दस्य प्रत्येकमन्वयः मृणाश्चयस्य न गुणत्वमिति 
भवः | 

क्रमको टिल्येति । वेचित्र्यसात्रत्वात कविवेदग्ध्यसातप्रतिपत्तेरित्यर्थ: | 

सुप्ते प्रक्ष्येति | वृन्दा कांचिद्रनदेवतां प्रत्याहृ । 

कोटल्यमिति | तच्चोभरयसमर्थनरूपं बोध्यम्‌ । अप्रसिद्धेति | लोकेऽप्येत 
दृष्डत्वात्‌ उपपादकपुक्तिः प्रकृतानुक्‌लहेतुविन्यास इत्यर्थः । सा चेकस्या नेत्रयो र 
संगसादशंनाय, परस्यास्तालब्‌न्तबातेन निद्राभिवृद्धिरित्येतद पा । 
दोषत्वमेव । 

समतेति | “उदेति सविता ताम्रः इत्यादौ [00 


द्शचेष्टायां 


जः प्रक्षेपस्तत्‌ 


व्यग्रण कविना । तस्मादस्य 


१०५] “प्रत्या हृत्य मुनिः’ इत्यादो च । 
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समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायोनि रूपद्विविधार्थदृण्टिवपुः । 
तत्राद्यो यथा-- 


'खद्यो सुरिडतमत्तहणचिबुकप्रस्पद्धिनारङ्गकम्‌ | इति | 
अन्त्यो यथा— 

'तोयेछु तस्याः प्रतिबिम्बताखु बजञाङ्गनानां नयनावलीषु । 

स्ववन्धुपक्तश्चमतोऽतिस्ुग्धा गोष्ठीं शफर्यो रचयांबभूचुः ॥' 


पूर्वत्र स्वमाचररचितत्वादयोनिरर्थः । परत्र तु नयनशफर्योः साहण्यमति प्रसिद्धम्‌ | 
इह तु विच्छित्तिविशेषेणोपनिबद्धमित्यन्यच्छायायोनिः। एष च काव्यशरीरमातरनिर्वर्तको 
त्त गुण: ॥ 





समाधिश्चेति | तदेकप्रतिभातो$र्थो अयोनिः । अन्यस्य काव्यान्तरस्य छायावर्णनं योनिहेंतुर्यस्य 
सो$न्यच्छायायोनि: । 
सद्य इति । हृणो स्लेच्छविशेषः । नारङ्गकं पम्वमिति ज्ञेयम्‌ । हृणचिबुकनारञ्जयोः 
सादश्यमनिबद्वपुर्वम्‌ । 
तोयेष्विति । तस्याः कालिन्द्याः । भ्रास्तिमानलंकार: । नन्वन्यवर्णनोपबन्धनप्रयोजकमत 
आह--विच्छित्तिविशेषेणेति | कब्यन्तरैः सहखशोतिबद्धमपि वेचित्र्यविशेषेण निबद्धं तत्‌ विलक्षणा- 
नन्दं जनयतीत्यर्थः । एष चेति | चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः। तथा हि--पदार्थस्य वावयेनोक्तिर्वा- 
क्यार्थस्य पदेनोक्तिश्च प्रौढि:। क्रमेणोदाहरणम्‌--चन्द्र इत्यत्रात्रिनेत्रोत्थं ज्योतिरिति । चन्द्रपदार्थस्य 
वाक्येनोक्ति । कान्ताथिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका इत्यत्र कान्ताथिनीत्यादिवाक्यार्थस्या- 
भिसारिकापदेनोवित: | एकस्य वाषयार्थस्यानेकर्वाक्यैदवितर्व्यासः । अनेकवातयार्थस्येकेन वाक्येनोक्तिः 
समासः । क्रसेणोदाहरम्‌ 
“अयं नानाकारो भवति सुखदुः खव्य क्तिकरः 
सुखं वा दुःखं वा भवति न भवत्येव च ततः । 
पुनस्तस्मादुर्ध्वं भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ 
पुनस्तस्मादृध्व॑ भवति न च दुःखं न च सुखम्‌ ॥' 
अत्र येन संसारिणा यादृशं कमं कृतं तदतुसृत्यंव वंविध्यभाक्‌ gag खभोगो भवति, यदि 
कथं चिद्विदत्सङ्गात्‌ ब्रह्मवित्तिः स्यात्तदेवाप्य शान्तिरित्येव विवक्षितम्‌ । विविधेर्वाक्यैरपनिबद्धमिति 
केचित्‌ | अदुष्टवेचित्रयात्‌ सुखदुःख वेचित्रमेकवाक्यार्थोऽनेकर्वाक्यैः प्रपञ्चित इत्यन्ये । 
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१४० साहित्यको मृद्या 


तेन नाथेगुणा वाच्याः 
तेन मदुक्तप्रकारेणोजः प्रभृतयोऽ्थगुणाः परोक्ताः पृथङ न वक्तव्याः । 
प्रोक्ताः शब्दशुणाश्च ये | 
तेऽपि पृथङ्‌ न वाच्या इत्यर्थः ॥ 
अथ माधुर्यादीनां त्रयाणां व्यज्ञका वर्णादयो दशर्यन्ते :-- 
वर्णाः समासो रचनास्तेषां व्यञ्ञकतामिताः ॥८॥ 
के कस्येत्याह-- 
'सूथ्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शाः अटवर्गा रणौ लघू | 
अवृत्तिमध्यवृत्तिर्वा भाधुयें घटना तथा uel 


शिरसि निजवर्गास्तिमयुक्ताष्टठड्डवाजिताः कादयो: मान्ताः | रेफणकारौ ह्वस्वा- 


न्ताबिति वर्णाः। असमासो मध्यमसमासो वेति समासः । तथा माधुर्यवती पदान्तरयोगे 
रचना माधुर्यस्य safest | 





'श्लोकार्डेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः | 
न च सत्यात्पर' पुण्यं न पापमनृतात्परम्‌ ।।' 
अत्र सबेतीर्थंस्तायी बहुदायी पण्डितश्च यद्यत्पुण्यं लभते तत्‌ ad सत्यवादी | सुरापायी 
गोद्विजहन्ता गुरुदारहर्ता च यद्यत्पापमुपलसते तत्सर्व मनतभाषीत्यादिभि 
पराद्ध रूपेण वाक्येन प्रतिपादनम्‌ । एतच्चतुविधमोजः परेरुक्तं वैचित्र्य 
नापि काव्यव्यवहारभ्रवृत्तेः | अतएव ृत्तिङदभिरप्यनुुङ्ितमेतत्‌ ॥ 
तेनेति । वाच्या वक्तु योग्या नेत्यर्थः । ननु काव्यस्य गुणवत्वं गुणव्य 


वायेरभिधेयस्यार्थजातस्यंकेन 
मात्रमेव न त्वरथंगुणः , तद्वि- 


व्यञ्कहवेनोक्तम्‌ । 
इति । इताः प्राप्ता; | 
यत्रेषदर्थ नव्‌ । 


तत्र के व्यञ्जकाः कथं वा ब्यञ्जकत्वमित्याह- वर्णा 
म्रुधर्नीति । स्पर्शाः कादयो मावसाना: । असधास इत 


तेन वर्णाः समासो रचनेत्यविरोधः | पदान्तरयोगे इति । यथा अलंकुरु संगतामित्यादो पढ्यो, = 
मधुरवर्णोत्पत्ति: | क 


तथा चाल्प: समास: | 
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अष्टमः परिच्छेदः १४१ 
उदाहरणम्‌ 
'खन्ततं सम्तनोत्यस्या नितान्तम्तान्तचेतसः | 
दुरन्ता कान्तचिन्तेयं हन्त सन्तापखन्ततिम्‌ ॥' 
योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः | 
टादिः शसौ वृत्तिदेध्य गुस्फ उद्धत ओजसि ॥१०॥ 


वर्गप्रथमतृतीयाभ्प्रामन्त्ययोस्त द्वितीयचतुर्थयोः क्रमेण योगः । यथा--कक्‍्खटी अच्छा 
उत्थानं ककुप्फणं रुग्घासः उज्फितः तद्धतिः अब्भारः । 
रेफेण योग: | स चाध उपर्युभयत्र वा, यस्य कस्यापि । यथा--वक्रः अकः SHEE | 
तुल्ययोर्योगस्तेन तस्यैव । यथा-वावकार्यः१, सच्चित्‌, संघटट, मत्त इत्यादि । 
टादिर्गणष्टठडहरूपः शसौ चेति ant: दीर्घसमासो विकटसंघटना? चौ जसि | 
उदाहरणम्‌ 
इत्तमत्तदत्यन्द्र्हत्यावित्त नखो दूभटः 
दष्टा एस्कार्ररचक्रोऽवताद्विसुः | 
श्रतिसाओजेण शब्दानां यन्नाथप्रसत्यो अवेत्‌ | 
साधारणं समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥११॥ 





मथुरास्थं कृष्ण प्रति श्रोराधाविरहावस्थाप्तयीं पत्रिकां ललिताद्याः प्रेषयन्ति-सन्ततमिति | 
हन्तेति खेदे । 

योग इति | वर्गेति प्रकृतत्वात्‌ । अन्त्ययोरिति । प्रथमतृतीयान्तयोः । क्रमेणेति । प्रथमेन 
द्वितीयस्य तृतीयेन चतुथस्येत्य्थः | 

उद्वत्तेति । नृसिहँ वर्णयति । saat निर्मर्यादो मत्तश्च यो देत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुस्तस्य 
हत्यया वधेन वित्ताः ख्याता ये नखास्तेरुद्भट: दुनिरीक्ष्य: | दष्ट्रणां कटकटात्कारः शब्दविशेष- 
रूपस्तेन Ht निर्देयं सुखं यस्य स: | 

श्रुतीति । थुतमात्रा वर्णादयोश्थप्रतीतिहेतवः सन्तः प्रसादस्य व्यञ्जका इत्यरथः । 





१. वाकपार्थ ख | २ संघट्रना क, ख़ । 
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१४२ साहित्यकोमुद्यां 


समग्राणां रसानां समासानां संघटनानां च प्रसादस्य सर्वत्रोपयोगान्न वर्णगतो 


नियमः | 
उदाहरणम्‌ 


'कोपे यथातिललितं न तथा प्रसादे 
वक्त्र विधे सततमातजु मानमस्याः | 
इत्याकलय्य दयितस्य वचोविभक्ली 
राधा विवर्तितविनप्रमुखी बभूव ॥' 
गणायत्तानामपि रचनादीनां क्वचिद्दि ' ययः स्य 1दित्याह-- 
वक्‍तृवाच्यप्रवन्धा नामी चित्थेन क्वचित्क्वचित्‌ । 
रचनावृत्तिवर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ॥ १२ ॥ 


ववचिद्वाच्यप्रबन्धानपेक्षया वम्त्रौचित्यादेव, क्वचिद्वक्तृप्रबन्धानपेक्षया 
चित्यादेव, ववचित्तु वक्‍तृवाच्य़ानपेक्षया प्रबन्धौचित्यादेव रचनाद्या भवन्तीत्यर्थः | 
क्रमेणोदाह रणम्‌-- 


वाच्यौ- 


'मन्थायस्ताणेचास्सः प्लुतकुहरच लन्मन्द्रध्वानधीरः 
कोणाधातेषु गजेत्प्रलयघ्रनत्रटा? न्योन्यसंघट्ट चण्डः | 











कोपे यथेति । स्फुटम्‌ । 


प्रतिप्रसवमाह--गुण ति । गुणायत्तानां तद्व्यञ्जनायैव निर्मातव्यानाम I 
क्वचिदिति? । तेन तेषां गुणव्यञ्जकत्वनियमो कात्राद्यो चित्यवाधकापो 
व्यभिचारेणेति भाव: । वक्ता कविस्तन्निबद्धश्च | तयोश्च रसाविष्टत्वादि धो 
द्विविधमौचित्यम्‌ । वाच्यो aod: । प्रबन्धो नाटकादि: | 
मच्थायस्तेतिः। रणस्थाने दुन्दुभिध्वनि शरुत्वा भौमस्याय प्रश्न: 
केन ताडित इत्यन्वयः । कीदशः | मन्थो मन्थनं तेनायस्तमान्दोलितं यद 


द्य एवोत्सर्गो न तु 
रोदात्त(वादि भेदाः 


। अयं शब्दायमानो दुन्दुभिः 
र्णवस्याम्भस्तेन प्लुतं ब्याप्त 


कुह्रं गुहा यस्य तस्य चलतो मन्दरस्य ध्वान इव धोर: | कोणो वादनदण्डस्तेनाभिधातेष ताडने 
षु 





१. घटघटा क, ख़ । २. क्वचित्‌ क्वचिदिति क, ख़ | 
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अष्टमः परिच्छेदः १४३ 
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्लिहनाद्प्रतिरसितसखो डुन्दुभिस्ताडितोऽयस्‌ ॥' 

अत्र वक्तुर्भीमस्यौद्धत्यात्तथा रचनादयः | 


“प्रौ ढच्छेदानुरूपोच्छलनरयमिलत्से हिकेयोपघात- 

त्राखा कृष्टावतियंग्बलितरचिरथेनारुरेनेक्ष्यमाणम्‌ | 
कुर्चेत्काकुत्स्थवीर्यस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्घ्रभाजां 
भाझारेभीममेतन्निपतति वियतः कौम्भकर्णोत्तमाङ्गम्‌ ॥' 


अत्र वाच्यस्य कुम्भकर्णशिरसो भीषणत्वेनोजस्वित्वादुद्धता रचना | 





सत्सु गर्जन्स्याः प्रलयकालिकया घनघटाया अन्योन्यसघट्ट इव चण्डः दारुणः । कृष्णाया द्रोपद्याः 
| क्रोधस्याग्ने वर्तमानो दूतस्तस्परयुक्तत्वात्‌ । उत्पातोऽमङ्गलहेतुनिर्घातवातः वातजच्यो निर्घात: । मेघानां 
| वातानां च मिथश्चण्डघ्वनि्निर्घातः तथास्मस्सिहनादस्य प्रतिरसितं प्रतिध्वनिस्तस्य सदृशः | अत्र 


| वाच्यः प्रशश्‍नात्मकत्वान्न क्रो घव्यञजकः | 


| अभिनेयार्थं नाटकं प्रबन्धः । तत्र दीघंसमासेतार्थप्रतिपत्तिविलम्वादर्थोऽभितयेन झटिति 
प्रत्याययितुमशक्यः | ततश्चोद्धता रचनाद्यास्तत्प्रतिकूलाः । तथापि भीमस्य ववतुर्धोरोद्धतस्य रोद्ररस- 
प्रधानत्वात्ता उपयुज्यन्ते एव । तेन तदालम्बनकरसाभिव्यक्तिरिति भावः । अभिनयः खल्वङ्गादि- 


क्रियया नायकाद्यारम्भानुकरणम्‌ । 


प्रोढेति । वीरचरिते वेतालिकोक्तिरियम्‌ । एतद्‌ भीमं कोग्भकर्णमुत्तमाङ्गा शिरः वियतः 
खान्निपततीत्यनुषङ्गः | कीदृक्‌ ? कस्धरारन्ध्रभाजां तत्प्रविष्टानां सरतां भाङ्कारेस्ताद्शशब्दै काकुत्स्थ- 
वीर्यस्य भ्रीदाशरथिपराक्रमस्य स्तुतिमिव कुर्वत्‌ । तथा प्रोढस्य महावगप्रयुक्तस्य छेदस्याचु- 
रूपेण उच्छलनस्य रयेण बेगेन मिलन्‌ यः सेंहिकेयस्य राहोरुपघात त्रासस्तेनाङृष्टेरवं भि रश्व स्तियंगव- 


ललितो वक्रतया स्थापितो रविरथो येन तथाभूतेनारुणेनेक्ष्ममाणम्‌ । 


a 


| अत्रेति | रचना उद्धतंवोचितेत्यर्थः । 
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१४४ साहिस्यकोमुद्या 


देशः सोऽयमरातिशोणितजलेयंस्मिन्हदाः पूरिताः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः | 
तान्येवाहितशस्त्रघस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोधनः ।॥" 


अत्र प्रबन्धो चित्यादेव वर्णसमासौ । 


इति भरतसूत्रवृत्तौ साहित्यकौमुद्यां गुणालंकारभेदनिर्णयोनाम 
अष्टमः परिच्छेदः ॥ 








देश इति | अश्वत्थाम्नो वाक्यम्‌ । अहिताः aaa: । रामेण जामदग्न्येन । 


अत्रेति | विकटवर्णत्वं दीघंसमासत्व॑ं चोचितमपि न कृतम्‌ | अभिनयप्रत्यनीकत्वादिलि 
भाव: | एवमास्यायिकायां शृङ्गारेऽपि न मसृणा वर्णादयः। कथायां रोद्रेऽपि नात्युद्वताः | एवमन्यच्च 
बोध्यम्‌ | 


इति कृष्णनन्दिन्यां साहिस्यकोमुदीटीकायाम्‌ 
अष्टमः परिच्छेद; ॥ 
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wae: प्परिच्छव्दः 


वत्र लक्षितानलंका रान्दर्शयन्‌ शब्दस्य प्रथमं धीविषयत्वात्तद्गतांस्तावदाह-- 
'यढुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । 
श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया' सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥१॥ 
तथेति । श्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रीक्तिङ्च | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


राधे त्वं कुपिता, aaa कुपिता स्रष्टासि भूमेयतो 
माता त्वं जगतां, त्वमेव जगतां माता न चिज्ञोऽपरः | 
देवि त्वं परिहास केलिकलददेऽनन्ताः त्वमेवेत्यखौ 
स्मेरो वटलभसुन्दरीमचनमञ्शौरिः श्रियं वः क्रियात्‌ ॥! 








अथालंकारान्दर्शयति-पूरवत्रेत्यादिना | तद्गतान्‌ झाब्दनिष्ठान ताबदादो | 

यदुक्तमिति । वकत्रान्याभिप्रायेणोवतं वावयं श्रोत्रान्याभिप्रायेण चेद्योज्यते तदा वक्रोक्तिरिति 
ताभ्यां निर्वाह्मयम्‌ । तथा ताभ्यामुपाधिम्याम्‌ । वक्रोक्तौ परोक्तेरन्यथाकरणं व्याजोक्तो तु 
स्वोक्तेरिति भेदः । 

राधे त्वमिति | कृष्णराधयोरुत्तिपरत्युक्ती । कुपिता जातकोपासीत्यर्थकं कृष्णवावयम्‌ | 
कोः पृथिव्याः पिता त्वमेवेति योजयित्वा भ्रीराधा, तत्र भमेयंतः स्रष्टासीति हेतुमाह । स्वीकृत्योकतं 
भूमेश्चेदहं पिता तहि त्वं जगतां तद्वतिप्राणिनां माता जननी सत्प्रियात्वादित्यथंक॑ कृष्णवाक्यम्‌ | 
जगतां माता संख्याता त्वमेवेति योजयित्वा सा, तत्र हेतुमाह तबदपरो विज्ञो नेति । परिहासे 





१. विज्ञेया क । २. केलिकलहानन्ता ख | 
फा०--१९ 
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१४६ साहित्यकोमुद्यां 
अत्र कुपितेति सभङ्गोण इलेषेण मातेत्यभङ्गेन । 


'अतसी कुसुमश्यामं शतसीमन्तिनीचुतम्‌ | 
सठृष्णुं BUA ह्वृद्य न विदूयते' wv’ 


अत्रेकया निषेधार्थे प्रयुक्तो नञ्परया च काक्वा दूयत एवेति विध्यर्थं घटित: | 


वर्णसास्यमनुपासः 


स्वरवेसाहश्येऽपि व्यञ्जनसाहश्यं वर्णसाम्यम्‌, यदि स्वरसाहृ्यमपि स्यात्‌ तहि प्रकर्षा- 
येव तत्‌ । यस्योच्चारणोन पूर्वानुभवसंस्कारोद्बोधस्तेन साम्यमिह विवक्षितम्‌ । ततश्च 
ang प्रथमह्वितीययोशतृती यचतु्थयोरन्न. साम्यम्‌ । नणयोः शसयोश्च रसाद्यनुगृणः प्रकृष्टो 
न्यासोऽनुप्रासः | 


तं विभजति-- 
छेकवृत्तिगतो द्विधा | 
Ta TTS Om ee A निती म्य ७ ० ee महि याळ 


त्वमनन्तापरिच्छन्नाजेयेति यावदित्यर्थप्राप्तोत्तरेण तेनोषतम्‌ । अनन्ता निजितो$प्यनस्रस्त्वमेवेति 


योजयित्वा साह--त्वमेवेति । अर्थादनन्ता । ततश्चाप्राप्तोत्तरः शौरिविहस्य नति चकार, जयिनी 
श्रीराधा च प्रसादमिति भावः | 





अतसीति पद्यं चन्दरावल्याह | 
अत्रेति | एकया चन्द्राबल्या । परया पद्मया । 


वर्णेति । स्पष्टम्‌ । स्वरेति | यमकाद्‌ व्यावृत्तिः | तत्र स्वरसादृश्याङ्गोकारात । यदी ति । 
अतएव व्यञ्जनसाम्यं हित्वा वर्णसाम्यमुक्तम्‌ | यस्योच्चारणेत्यादि । तेन शंकर: रा जत 
गन्धवहः, रेणुघेंनुततेः, कंसवंशनिसुदन इत्यादावनुप्रासः सिद्ध: । eae: प्रयात्यय 
रसादीति | भनुञब्दोऽनुगमार्थः प्रशब्दः memati: । आशब्दो न्यासार्थः । ह 
प्रकर्षश्च सहृदयावर्जकत्वेनेति | 


मत्यादी तु न। 
नुगमनं रसादेः । 


तमिति । रसबिषयव्यापारो रसब्पञ्जनं तद्वती तेन, छेकेन प्रयोज्यत्वात्तस्यावृत्तेरानुगुण्यात्‌ | 





“~ 


* नविद्यतेक। २, 'स्प्टम्‌' इति क, ख़ पुस्तकयोः नास्ति । 
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नयमः परिच्छेद: १४७ । 


छेको विदग्धः । रसविषयव्यापारवती वर्णरचना वृत्तिः । तत््रयोज्यस्वात्तदनुगत्वाच्च | 
छेकानु प्रासो वृत्त्यनुप्रासश्चेति द्विविधः सः। | 


तयोः स्वरूपमाह— 
~ ने x ९, 
सोऽनेकस्य WHT, 
अनेकस्यार्थात्‌ व्यञ्जनस्य सकृत्साम्यं छेक्रानुप्रासः | 
उदाहरण-- 


'जहार हरिणाक्षीयं कुन्देन्दुमधुरस्मितेः | 
कुण्डलोज्ञ्वलगण्डश्रीबिदयं हृदयं मस्‌ ॥? 


अत्रासंयुक्तयों; संयुक्तयोश्चानेकस्य सकृत्साम्यम्‌। 
एकस्याप्यसक्रत्पर! ।।२॥ 


एकस्यानेकस्य च व्यञ्चनस्य द्विबेहुकृत्वो वा साम्यं वृत्त्य्‌ प्रासः । 
उदाहरणम्‌ 


“मुक्ताहारं दघड्डुचक्राकार॑ खार गोपीमनसि मनोजारोपी? | 
कोपी कसे खलनिकुरस्त्रोत्तंसे वंशरङ्गी दिशतु रतिं नः शारङ्गी ॥।? 


अत्रेकस्यानेकस्य च व्यज्ञजनस्य द्विः साम्यम्‌ | 





तयोरिति | सकुदेकवारम्‌ । 

जहारेति । कृष्णः सुबलमाह्‌ | हरिणाक्षी श्रीराधा विदयं निर्दयं यथा स्यात्तथा । 

अत्रेति । असंयुक्तयोहंकाररेफयोरनेकस्य साम्यम्‌ । संयुक्तयोशच नदयोर्णडयोश्चानेकस्येति 
द्वेघोदाहूतिः | 

एकस्यापीति । असकृदनेकवारम्‌ । 

मुक्तेति | श्रीरूपोक्ति: । अत्रेति | एकस्य रस्थ पस्य च। अनेकस्य नसयो; संयुक्तयोः | 


असंयुक्तानेकस्य तुह्यम्‌ | 


१. मनीजारोपी क । 
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१४८ साहित्यकोमुद्यां 


मुकुन्द्‌नन्दीश्वरमन्द्रिस्य तवेन्दिराभिः प्रतिबिम्बितस्य | 
यदा पदाब्जे प्रमदा ह्य पास्ते तदा सदानन्द्तया चकास्ति ॥! 


अत्रानेकस्य च व्मञजनस्य बहुकृत्वः साम्यम्‌ | 


एकस्य सङृत्साम्येऽपि केचिदुत्तिमिच्छन्ति । यथा-- 'व्याक्रूत चूताङ्कुर’ इति । 


सा च वृत्तिः-- 


9 0 ०७ ~ 
माधुयव्यज्ञकेवर्ण रुपनाग रिकेष्य ते । 
ओजः प्रकाशकेस्तेस्तु परुषा कोमला परैः ॥३॥ 


परेरुभयोः शेषेवंणेः । तेन तरिधा वृत्त्यनुप्रासः | क्रमेणोदाहरणम्‌ “सन्ततं खन्त- 
नोति” इत्यादि [go १४१], 'उद्धत्तमत्तदेत्येन्द्र' इत्यादि [Jo १४१], 'लोलालिमाला'-- 
इत्यादि [Fo १३३] च । 


केषांचिदेता वैदर्भीप्रसुखा रीतयो मताः | 


एतास्तिश्नो वृत्तयः करमा द्वेदभींगोडीपाचचाल्याख्या रीतयः: केर्चिदाख्या यन्ते । 
रीतिर्नामाङ्गसंस्थानविशेषवद्‌ गुणहेतुको वर्णविन्यासविशेषः | 
न लक्षिता। 
Me de र तक mie 
मुकुन्देति | कुठक्षेत्र कृषणं साहु । .इदं च कदाचिद्‌ व्रजस्यान्‌ सर्वान 
द्वरिवत्यामयं निनीषेदिति शङ्कया प्रागेवोक्तम्‌ । इन्दिराभिस्तत्समाभि मंत्सखीभि र 
अत्रेति । अनेकस्य नकारदकाररूपस्य संयुक्तस्य, एकस्य. दस्य । ए 
धोजयदेवादय: । वृत्ति वृत्यनुप्रास मित्यर्थ; | यथेति | ame तकारस्य सङ्ृत्साम्यः 
बृत्ति विभजते--सा चेति । aac: माधुयोंज:प्रकाशकयोवर्णयो: । 
तेन त्रिधेति । उपनागरिकानुप्रास: परुषानुप्रास: कोमलानु 
केचिन्मधु रानुप्रासमाख्यान्ति | 


सा च शुणग्रन्थग्रस्तत्वादिह 








विस्मृत्य सखीभि 
पीभि वंति । 
कस्येति । केचित्‌ 
म्‌। 


प्रासश्चेति त्रिविध इत्यर्थ: | प्रथमं ; 
केषांचिदिति । वामनाद्युपजीव्यानां मुनीनां मते। गण 
> 


स्वार्थे क: | 


हेतुक इति । बहुव्री हिस्तत्पुरुषो वा 





१. विस्मृत्येति क, ख पुस्तकयोः नास्ति । 
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नवभः परिच्छेद: १४९ 


~ AK 6 
शाञ्दस्तु लाटाचुप्रासी भद तात्पयंसाचतः | 
शब्दः पदं प्रातिपदिकं च । तद्गतः न तु वर्णनिष्ठः, तुभिन्नक्रमे । शब्दार्थयोरभेदेऽपि 
ताप्पर्यमात्रतो भेदे सतीति यमकाङ्रोदः । लाटजनप्रियत्वाच्च लाटानुप्रामः । लाटोऽविदरधः | 
पदानां स पदस्यापि, 


स लाटानुप्रासः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


“नास्ति चित्ते हरिर्यस्य तस्य तीर्थाटनं सुधा । 
अस्ति चित्ते हरिर्यस्य तस्य तीर्थाटनं मुधा ॥' 
अत्र हरिविमुखस्य तीर्थाटनादपि न किचित्फलम्‌ | तत्संमुखस्य तु विनापि तस्मात्त- 
त्फलमस्तीति तात्पय भिद्यते । 


[ies T ios ~ ~ as ~ 0 
tasted चित्ते सत्यमिन्डुद्चानलः | 
दवानलः क्व वा तापमीदर्श तचुतेतराम्‌ ॥' 


अत्र प्रथमं दवानलपदं विधेयपरम, द्वितीयं त्वनुवादपरमिति । एतं पदानु प्रासम- 
न्येऽपि मन्यन्ते ।? 


वृत्तावन्यच तत्र वा ॥४॥ 
नाम्नः स वृत्त्यबृत्त्यो श्च, 


एकस्मिन्समासे भिन्ने वा समासे समासासमासयोर्वा नाम्नः प्रातिपदिकस्य सारूप्यं 
स लाटानुप्रासः | 


¬ एवं antiga निरुध्य शब्दानुप्रासं निरूपयति-शाब्दरित्वति । पदं प्रातिपादिक 
चेति | शब्द्यते प्रकाश्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः | 


रानदार्थयोरभेदेऽपीति | तेन यमके नातिव्याप्तिः तत्र मिन्नाथेकत्वाङ्गीकारात्‌ । अविदग्धो 
लाटः। 

नास्तीति | कश्चितत्वबिदाह । तस्य तीर्थाटना द्विनापि तत्फलं तोर्थाटनफलम्‌ | 

प्रियेति | उद्धवं हरिराह । दवानलो वनाग्निः । 

पदगतं निरूप्य प्रातिपदिकगतं निरूपयति वृत्ताविति | वृत्तिः समासरूपा | 
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१५० साहित्यको मुद्या 
उदाहरणम्‌-- 
'दिमकिरणकिरणमधुरा राका राकामृतांशुमुख यदि माम्‌ | 
प्रकटितनिजगुर गुणखनिमदहत्तत्ते नमः प्रेम्णें ॥! 
अत्रकस्मिन्समासे किरणयोः साम्यम्‌, भिन्ने समासे गुणयोः, समासासमासयोस्तु एक- 
योरिति योज्यम्‌ । 
~ ° ९ 
तनाय पश्चच्ामतः ॥५॥ 


अयं लाटप्रियः । संकलनया खनु प्रासस्त्रिधा छेकवृत्तिलाटपूर्वकत्वात्‌ | 


“अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वणानां सा पुनः श्रुतिः । 
यमकं पादतद्भागवृत्ति तद्यात्यनेकताम्‌ |All 


~ a Ce र ९ 
भिन्नार्थस्य स्वरव्यञ्जनरूपस्य वणसंघस्य सा पूर्वानुपूर्वीका पुनः श्रुतिथमकम्‌ तेन 
त्य ङ्भ me ¢ 7 = ® Co 
नदीदीन Se i प्रसङ्ग: | fg यो जस, इत्यादावेकस्य वणसंघस्याथवत्त्वम्‌ 
अपरस्य तु नरथकत्वमु। 'न दोनदोष्तिः इत्यादावुभयोश्च | ततः कथमथभिन्नानामिति 





काचिन्मानिनी कृष्णाह--हिमकिरणति । हे राकामृतांशुमुखपुर्णचन्द्रानन, हे प्रकटितनि- 
जगण, राका पूर्णचन्द्रा निशा यदि गणखनिमपि मामदहत्‌ ताहि ते प्रेम्णे नम; । कोदृशी राका | 
हिमकिरणस्य चन्द्रस्य किरणेमंधुरा रुचिरापि। अत्र प्रकटितनिजगुणेत्यत्र गुणशब्दो विपरोतलक्षणया 
दोषं प्रतिपादयति, दोषश्च स्नेहशून्यस्ववञ्चकत्वादिः । गुणखनिमपि मामित्यत्र सोन्दयप्रेमादिगण- 
विशिष्टायां मयि तवेद्‌शी वञ्चना मद्विपरीतायां वा कीदृशी सेति भाव: । 

यमक लक्षयति- अर्थ सतीति | कीदृशञानाम्‌। सति संभवत्यर्थे । अर्थ भिन्नानां पृथगर्थानाम्‌ । 
अयमर्थः -यद्यर्थः सम्भवेत्तहि द्वावपि वर्णसंघौ भिन्नार्थको स्याताम्‌, यदि न सम्भवेत्तहि तौ ति 
निरथेको, यदि चेकस्यंव संभवेत्तदा सार्थकनिरर्थको ताविति | सा पुनः 
प्रयोजकम्‌ | तेन वर्णभेदेशपि धृत्येकत्वे यमकम्‌ | 

यथा-- १ 


श्रतिरिति श्रुतिसाम्यं 


“मुजलता जडतामयतेतराम्‌' इत्यत्र लकारडकारयोः | यदुक्तम्‌ 
'रलयोडलयोश्चँव शसयोर्ववयोस्तथा । 
वदन्त्येषां च सावण्यंमलंकारविदो जनाः 11’ इति । 
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नवम: परिच्छेद: १५१ 


gad भाषितुमित्यत उक्तम्‌ -अर्थे सतीति। तच्च ana पादतऱ्भागावृत्तिरूपतया पादा- 
थावृत्तेश्च बहुविधतया प्रभुतभेदम१ ।! 
अस्य दिङ्मात्रमुदाह्वियते-- | 
मनो जहार प्रति मा छृतकोपा नितस्बिनी | | 
मनोजहारप्रतिमा मसासो वामवीक्षितेः ।॥" 
'अहो अहोभिने कल्लेचिंदूयते सुधासुधारामधुर पदे पदे । 


दिने दिने चन्दनचन्द्रशीतलं यशो यशोदातनयस्य गीयते ॥' 


'मद्नसगरसङ्गरसाकुला भव विहारिणि हारिण माथचे । 
कुखुमराजिविराज विभूषणा म्ुपरागपरागपराचिता ॥' 


“रोषेण शश्वन्न हि नागरी गरीयसा कठोरत्वसुपेस्यभात्यभा | 
विहाय माने हरिमानयानया थिया हि wa भचतीहितं हितम्‌ ॥' 





तेन पूर्वानुपूर्वीकत्वेन । एकस्य प्रथमस्य । अपरस्य द्वितीयस्य । 
प्रभूतेति । ्रचरप्रकारामित्यर्थः | तस्येति | तस्य यमकस्य । 
मन इति। कृष्णः सुबलमाह । असो नितम्बिनी सम मनः वाघवीक्षितंजंहार । कीदृशी । 
मा मां प्रति, कृतकोपा सरोषा, मनोजहारस्य कन्दर्पसुक्ताहारस्य प्रतिसा तुल्या । तहत्स्पृहणीयेत्यथ: । 
अत्र प्रयसपादस्य तृतीयपादेन यमनम्‌ | एवमस्य द्वितीयेन चतुर्थेन च यमने Regan | द्वितीयस्य 
तृतीधेन again देति द्वौ । तृतीयस्य चतुर्थनेत्येकः । प्रथमस्त्रष्वपीत्येक इति। प्रथमरय चतुर्थेन 
द्वितोयस्य ततीयेनेति | प्रथमस्य द्वितीयेनेति तृतीयस्य चतुर्थेतेति च द्वाविति पादङा नबभेदाः । 
उदाहूतयो मृग्याः । 
अथ पादभागजा भेदाः दर्श्यन्ते | तत्रादिमध्यान्तगतास्त्रयो भेदाः क्रमेण दशयन्ते । 
अहो इति | अहो प्रःणिनः कलेरहोभिदिवसेनं विदूयते । यशोद तनयस्य यजः कीतिर्गोयते । 
a2 पदे प्रतिशब्दस्‌ । दिने दिने अहोरात्रम्‌ । सदेत्यर्थः । 
मदनेति । राधां विशाखाह। हे बिहारिणी राधे, माधवे वसन्ते, मदनसंगरस्य कामयुद्धस्य, 
ag प्राप्तो यो रसः स्वादस्तेनाकुला व्याप्ता भव । sat सती कुसुमराजिभिः पुष्पश्षेणीभिः, 
बिराजीणि भूषणानि यस्याः सा । मश्रुपानां रागो यत्र तथाभूतः सुगन्धिभिः परागः पराचिता व्याप्ता 
च सती | अयं वसन्तस्तव मानं दारत्येबेति विज्ञाय विमाना त्वमादितो हरिमनुयाहीति भाव: | 
रोषेणेति | मानवती प्रति दूत्याह । गरीयसा रोषेण दश्वत्कठोरत्वमुपेत्य नागरी न हि भाति 





१. प्रभ्ूततममेदम्‌ क, ख । 
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१५२ साहित्यको मुद्या 
'तारावली वेणुसुजङ्गमेन तारावलीलामरलेन दृष्टा । 
विषाणिका नादपयो निपीय विषाणिकामं द्विगुणीचकार ॥' 
'इन्ठुनीलमधुरप्रभं जनं हासयन्तमनसः प्रभश्ननम्‌ | 
बिभ्रतं पुरटपिङ्गलं पटं Sie चित्त नवनीतलम्पटम्‌ ॥! 
“मम त्वयाममत्वया नवे हितं न वेहितम्‌ । 
स्मराधिके स्म राधिके चर क्षमां च रक्ष माम्‌ |! 


‘a लवोऽपि लवेन च व्यथायाः परिवृद्धौ विनुनोति यस्य सर्वः | 
न खलौ नखन्नोगतो मतो न्यस्तनबद्धाः' किल केन संत्यजेयुः Ul? 





यस्मादभा काम्तिश्ून्या ततो मानं विहाय निजान्तिके हरिमानय। अनया घिया तव सबं समीहितं 
चेष्टितं सुखप्रदं भवति इति त्रयो भेदा दशिताः । 

अथ प्रथमपादादिभागस्य हितीयपाददिभागेन, तृतीयपादादिभागस्य चतुर्थपादादिभागेन च 
यमनं दर्शयति--तारावलीति | कृष्णं प्रति दृत्युक्तिरियम्‌ । तारावली काचित्‌ तार उच्चध्वनिस्त- 
RAAT अवलीला मानावज्ञाकारिणी लोला तद्‌ गरलं यस्य तेन । विषाणिका शृङ्गिका । पयः क्षीरम्‌ । 
निपीयेति 'पोड्‌ पाने' इत्यस्य ल्यपि रूपम्‌ | 

प्रयमपादान्तस्य ह्वितीयपादान्ते तृतोयपादान्तस्य चतुर्थपादान्ते च यमनं दर्शयति-- 
इन्द्रनीलेति । स्वचित्तं प्रति श्रीरूपोक्तिः। हे चित्त, नवनोतलम्पटं saga धेहि स्वस्मिन्‌ धारय | 
कीदृशम्‌ ? जनं हासयन्तम्‌। नवनीतचोयंचातुरयेगेति शेषः । अनसः शकटस्य दंत्याविष्टस्य प्रभञ्जनं 
प्रकर्षेण भञ्जकम्‌ | 

प्रतिपादयमकमाह्‌--मम त्वयेति । कोपावेज्ञात्‌ सादरवचनां श्रीराधां हरिराह । हे राधे, 
त्वया मम न हितं न वा ईहितं वाञ्छितं भवति। कथं भूतया । अममत्वया मयि ममत्वरहितया | त्वं 
चेन्मां स्वीयं बदसि तरव मे सुखम्‌ । याद तु स्वं मदीयं वदसि तदा मम दुःखं महदेवेति भावः । तहि 
सामुपेक्षस्बेति चेत्तत्राह । हे नवे, नित्यनूतनत्वानमच्चेतो लोभयसीत्यरथः | अथ चेतः पीडयसि चेत्याह । 
स्मरेण स्मृत्या कामेन वाधि मंन: पीडा यतः। हे तथाभूते, स्मेति पादपुर्तौ। तस्मात्‌ क्षमां चर प्राप्नुहि, 
मां च रक्ष पालयस्व | सङ्गामतदानेनेत्य्थः | 


भत्तिह घी छलः मेय इति कविकणंपुरो5नुझास्ति--न लव इति | ada छेदेन । सर्वो 





१. स्यस्तबद्धाः ख | 
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नवमः परिच्छेदः १५३ 
एवमादिवेचित््यसहस्रभागिदं क्लिष्टकाव्यमिति कृत्स्नं न विवृतम्‌ | 
गद्येषु तु निरन्तरैवावृत्तिः । यथा--जय जय खच्चिदानन्द्घनघनघरामेढुर्दुरः 
वगाहलील-- इत्यादि ॥ 
'चाच्यभेदेन भिन्ना यद्य॒गपङ्गाषणस्टृशः | 
श्ल्िप्थन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्तरादिभिरष्टथा ॥७॥ 
अर्थभेदेन शब्दभेद इति व्यायात्‌ तेन Paar अपि शब्दा यदि युगपदुच्चारणोन 
झ्लिप्यन्ति त्यजन्ति स्वरूपभेदं तदा श्लेषः। स च वण्रक्ृतिप्रत्ययलि ङ्गवचनविभक्तिपद- 
भाषाभिरष्टविधः॥ 
उदाहरणम्‌ 
“मनस्तुदन्ती क्षणदावतेष्टा विधौ विरुद्धे तमसि प्रबुद्धे | 
तस्मिन्प्रचुद्धे हरितः प्रसाद धन्या लभन्ते तमसि प्रणष्टे ॥' 





लोकः न खलो मतः खलोऽन्यो न मतः । नखलोमतुस्य इत्यर्थः | अबद्धाः स्वतन्त्राः । 
एवमिति | इदं यमकं क्लिष्टं काव्यं येन तत्‌ । प्राचीनग्रन्थान्तः' यमक भेदा मृग्या 
SIGUA: | 
गद्येष्विति । निरन्तरा अव्यवधानैबेति | तेन पद्येषु सब्यवधानाऽऽवृत्तिरित्यर्थः । जय जयेति 
ˆ यमलार्जुनयोः स्तुतिः | 
वाच्यभेदेनेति । सक्नदुच्चरितः शब्दः सकृदर्थ गमयति' इति नियमेन काव्ये स्वरभेदाना- 
दराद्यावन्तोऽर्थास्तावन्त एव शब्दा एक प्रयत्नोच्चार्याः । ततश्च युगप्माना शब्दोच्चारणेऽपि तेषां 
भेदो नोपलभ्यते । अत्राभिधाया अनियमान्न व्यञ्जनावकाशः । तस्माश्नानार्ेषु शिलिष्टषु यत्र प्रकरणा- 
दिकं युगपदवतरति नावतरति वा तत्र श्लेषः । यत्र क्रमेण aaa fa:* तन्न व्यञ्जनेति प्रागुक्तं रहस्यं 
न विस्मतंग्यम्‌ । अक्षरं वर्ण: । प्रत्ययग्रहणेनेव विभकतेः प्राप्तो पृथगुह्लेखश्चारुताधिक्यात्‌ । विभक्तिः 
सुप्तिङ्‌ । भाषा संस्कृतप्राक्ृतरूपा तत्र । सभङ्गेऽष्टावमी भेदा । अभङ्गे तु भेद एको वक्ष्यते 'भेदाः 
भावात्‌ प्रकृत्यादेः’ [ पृ०१५५ ] इत्यादिना | 
निष्कासकर्म निष्ठ: कश्चिद्विष्णभवतः सकामकर्मेनिष्ठगोष्ठ्यां स्वसमानवासनमन्यं प्रति श्लेषेण 
निजमतं बणंयति-मनस्तुदन्तीति | तत्र प्रथमोऽर्थः | विधो चन्द्रो विरुद्धे सति तमसि च ध्वान्ते 


gad सति दूष्यापि क्षणदा उत्सवदायितयान्वर्थं संज्ञापि रातिर्मनस्तुदन्ती स्यात्‌ । अथ तस्मिन्‌ विधौ 
१. ग्रन्थान्ते क, ख। २. 'यत्ैकत्र' इत्यधिकं पठ्यते क पुस्तके । 


फा०--२० 
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१५४ साहित्यकोमुद्यां 


अत्र विधावित्युकारेकारयोः सारूप्याद्णभेदः। क्षणदा ईक्षणदाश्चेति दात्रदापोः 
सारूप्यात्‌ प्रकृतिभेदः। तुदन्तीति शतृडीत्न्तत्वात्‌ ङ यन्तत्वाच्च प्रत्ययभेदः' | इष्टेति 
स्त्रीलिगेकृवचनान्तत्वात्‌, इष्टा इति पुंलिङ्गबहुवचनान्तत्वाच्च लिङ्गभेदो वचनभेदश्च । 
हरित इति प्रथमान्तत्वात्‌ पञ्चम्यन्तत्वाच्च विभक्तिभे दश्चेति षोष्ठा ॥ 


'चसूरुचखति प्राप्ता रम्याराममनोरमा | 
तेन सीता च लङ्का च सडशी द्डशे* तदा ॥' 


अत्र प्रकृतिप्रत्ययरूपयोः पदयोः सारूप्यात्पदइलेषः | 


'महच्चित्त तमपरं गोरवेण महारिहम्‌ | 
सामदेहं मोहहर सन्तं भज उभावरम्‌ ॥' 








प्रवुद्ध तमसि च प्रणष्टे सति धन्या हरितो दिज्ञः3 प्रसादं निर्मलतां लभन्ते इति । 

अथ द्वितीयश्च--विधौ बिष्णार्वापतकमं विधाने कुसङ्गेन fed तमस्यज्ञाने च प्रबृद्धे सति 
इष्टा अपि पदार्थाः सुहत्प्रमुखा ईक्षणदा नेत्रलण्डकाः सन्तो मनस्तुदन्ति व्यथयन्ति | अथ तस्मिन्‌ 
विधो प्रवृद्धे सत्सङ्गेन प्रवर्तमाने तमसि च प्रणष्टे सति हरितो विष्णोः सकाशात्‌ धन्या जनाः प्रसादं 
चित्तशुद्धिमनुग्रहं च लभन्ते इति । 

चमूवित्ति | कवेरुक्ति: । तेन हनूमता चमूरूणां मृगाणां बसति प्राप्ता । रम्या सुन्दरी रामस्य 
मनोरमा च सोता चसूनामुरुवर्सात प्राप्ता । रम्येराराममनोरमा च लङ्का । “ 


महच्चित्तमिति। शिवपक्षे संस्कृतम्‌ । उमावरं भजे । हरल eet ee awe: 
चितं यस्मिन्‌ । न परा उत्कृष्टा यस्मादीशवरत्वात्तमपरम्‌। गोरवेण नन्दिवृषभगर्जनेनेव महतो5रोन 
शत्रुन्‌ हन्ति संहरतीति तथा तम्‌ । आमदेन सहिता इहा यस्य तं सामदेहम्‌ । सानन्दचेष्टितमित्यर्थ; | 
मोहहरं मोहष्नम्‌ । शोभावित्कशून्यान्‌ नग्नान्‌ भस्मलिप्ताङ्गान्‌ रावति स्वीयान्‌ वदतीति तम । 
तपस्विप्रियमित्यथः | अतः सन्तं समीचीनम्‌ । : i 

अथ विष्णुपक्षे प्राकृतम्‌ मावरं । भवान्‌ भजतु । कीदृशम्‌ मह मह्य चित्रम्‌। *अप्राकृतात्य- 
दुभुतर्पत्वाच्चित्रविस्मयजनकमित्य्थंः । तमसः प्रकृतेः परः गोरवेण गरुत्वेन सर्वराध्यतया agar 
महारिहं महे राजसूययज्ञ5ह्य महणयोग्यम्‌ | सामदेह श्याम ena <r 
निवतंयतोति तम्‌ ॥। _ हमञ्ञानं हरति 








१. तुदन्तीत्यारम्य प्रत्ययभेदः पर्यन्तं क पुस्तके नास्ति । ड 


न र तदृशे क, ख । 
३. प्रसाद Tanga कर्त्ये: पदमधिकं पठ्यते क, ख़ पुस्तकयोः । 


४, मोहघ्नः क, ख़ । 
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नवमः परिच्छेदः १५५ 


अत्र संस्कृत प्राकृतयोः सारूप्याद्‌ भाषा श्लेषः | एवमण्टधा ॥ 


भेदाभावातप्रक्रुत्यादे भेदोऽपि नवमोमञतः | 
इहापिभिन्नक्रमे । 


यथा 


'कलाभिनिश्रतः श्रीमान्राधया समलंकृतः | 
दीव्यत्कुबलयः सोऽयं विधुर्विजयतेतराम्‌ ॥' 


अत्र प्रकरणादिनियमाभावात्‌ द्वावप्यर्थों वाच्यो | एष इब्दश्लेषः सभज्भाभद्भधतया 
द्विविधः । पूर्वोक्तलक्ष्याद्‌ बोध्यः ॥ 


ननु सभङ्गः शब्दश्लेषः जलुकाण्ठन्यायेन शब्दयोस्तत्र ञ्लेषणात्‌ । अभज्भस्त्वर्थश्लेष 
एव । तत्र शब्दभेदाभावादेकवृन्तगतफलब्वयन्यायेनार्थयोरेध इ्लेषणात्‌, मेवम्‌, अर्थभेदे 
शाब्दभेदस्वीकरात्‌ | शब्दस्येव वेचित्र्यबोधोपायतायां प्राधान्यात्‌ । अर्थमुसप्रेक्षितयार्था- 
लंकारत्वे त्वनुप्रासादेरपि तत्प्रसद्धः | तस्यापि रसोदिपरत्वे तत्प्रेक्षित्वात्‌ | तस्मादयमत्र 








भेदाभावादिति | यत्र पुर्वोक्तमेदकाभावेऽपष्यर्थद्वये तात्पर्यं दृश्यते स नवसोऽपि प्रकारः 
श्लेषस्येवेति भावः | विधुः भ्रीकृष्णश्चन्द्रश्च । तत्राद्यपक्षे कलाभिश्चतुःषष्ठिसंश्याभिवेदग्धीभिः, 
श्रीमान्‌ संपत्तिमान्‌, राधया बुषभानुजया विभूषितः, कुवलयं भूमण्डलम्‌ । द्वितीयपक्षे - कलाभिः 
GSMA: शोभावान्‌। राधया तन्नाम्न्या तारया | कुबलयं नीलोत्पलम्‌ । 


अत्रेति | यत्र प्रकरणाटिभिरभिधाया नियमनं तत्रेकोऽर्थो वाच्यो द्वितीयोऽर्थो व्यङ्गः | इह्‌ 
तस्तस्य नियमनामावात्‌ द्वावप्यथौ वाच्यो aaa: | एकोऽभिधया बोध्यः, परस्तु तत्तुल्यया निरूढ- 
लक्षणयेति भावः । सभङ्गाभङ्गतयेति | सभङ्गोऽटविधः । अभ ङ्गस्तु नवम इत्यवधेयम्‌ ॥ 


आक्षिषति--नन्विति | तत्र गब्दश्लेषे । परिहरति-मेवमिति । गब्दस्यवेति । वेचित्य॑ 

ह्ालंकारः | कलाभिनिभूत इत्यत्र शब्दा एव तादृशास्तद्बोधयन्तीति स एषः अमङ्भशब्दश्लेषो 

मन्तव्यः | शब्दश्लेषणरूपं च वेचित्रपमत्राप्यस्त्येव सहृदयहृदयेकवेद्यम्‌ | अर्थभेदे शब्दभेद इति 
गे थमुखे fai fi © 

न्यायस्य प्रमाण्पानङ्गौकारे त्वाह--अथमुखेति । अर्थानुसंधानसापेक्षतयार्थालंकारस्वीकारे त्वित्यर्थः | 
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१५६ साहित्यको मुद्यां 


भेदः । यत्र शब्दपरिवृत्ती श्लेषत्वं भज्यते स शब्दश्लेषः | यथा पूर्वोक्तः | एवं नवविधः | 
यत्र तु न भज्यते स पुनर थंश्लेषः । 
यथा-- 
aS o lax € हे 
'त्रिलोलसंफुरलकद्स्बमालः समतुत्लसन्मज्ज्ुलबहिंबहः | 
अशेषसंतापहरो जनानां कृष्णश्च मेघश्च समुज्जिहोते |’ 
अत्र कदम्बादिशाब्दपरिवृत्तावपि न स्लेषत्वहानिः ॥ 
तच्चित्रं यत्र वणानां खडगाद्याक्रतिहेलुता lich 
यत्र संनिवेशविशेषेण स्थिता वर्णाः खड्गचक्राद्याकारानु प्रकाशयन्ति तच्चित्रं नाम । 
तत्र खडगबन्धो यथा-- 
'बीणाघाणी खुन्द्रीवुन्दमुख्या ख्याता सद्भिलक्षणेः कुक्षदेची | 
वीक्षाञ्चक्रे माधवं भावसारा रासोटलासात्कापि सं ' फुर्लनीची ॥' 
चक्रबर्‍्धः यथा *-- 
'गन्धाकृष्टशुरून्मदालिनि चने हारप्रभातिप्लुतं 
संपुष्णन्तमुपस्कृताध्वनि यमीवीचिश्चियो TARA | 
सद्चस्तुङ्गितचिञ्रमं सुनिभ्रते शीतानिलैः सोख्यदे 
देवं नागभुजं सदा रसमयं तं नोमि कञ्चिन्सुदे ॥! 








तत्प्रसङ्गोऽर्थालंकारत्वप्राप्तिः । तस्याप्यनुप्रासादेरित्य्थः | रसादिपरत्वे रसाय्युत्कर्षाभिप्रायप्रयोज्यत्वे | 
तम्परेक्षित्वादथमुखप्रेक्षित्वात्‌ | स्वमते शब्दार्थश्लेषयोविवेकमाह--तस्मादयमत्रेत्यादिना | 

तच्चित्रमिति | स्पष्टम्‌ 

ननु वर्णानां कथं खड्गाक्रारता तत्राह संनिवेशेति | लिखितवर्णानां तथास्वात्तेन सहाभेदो- 
पचारेण खड्गादिमेदानां वर्गाश्रयत्वम्‌ | अतश्चित्रं शब्दालंकारः | 

वीणावाणीति | कापि गोपी माधवं वीक्षांचक्र । कीदृशी । वीणाध्वनिरिव वाणी यस्या 
सा। लक्षण: पश्चिनीत्वगमकः ख्याता । भावेन प्रेम्णा सारा श्रेष्ठा । रासोल्लासाद्धेतो संकुत्लनीवी | 
शिथिलाम्बरेत्यथंः । भत्र बन्धनिर्माणं प्राचीनानुसारेण विधेयमिह गोरवभयान्न लिखितम 11 

गन्धाक्रण्टेति | तं कंचिद्‌ देवं नौमि स्तोमि | क्व वने । यमौवीचिश्चियः कालिन्दीतर डु 
शोभाया रञ्जकम्‌ | स्वनछाघरपीताम्बरहारकुण्डलमुकुटकान्त्येति भाव: । नागो सर्पाविव भजो यस्य 
तम्‌ । अन्यत्स्फुटार्थम्‌ | 





१, तं फुल्ल” इति क, ख। २. यथा पदं क, ख़ पुस्तकयो; ना 
३, स्पष्टमिति क, ख पुस्तकयोः नास्ति । 3 fer 
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नवमः परिच्छेद: १५७ 


स्तव्यकविनाम१ गर्भमिदं चित्रम्‌ ॥ 

पद्मबन्धः -- 
'कलवाक्य खदालोक कलोदार सित्राचक | 
कवलाद्याद्भुतानूक कनुताभीर वालक ॥' 

सर्पबन्धः-- 
रासे सारङ्गखंघाचितनचनलिनप्रायवक्षस्थदामा 
बर्हीलंकार हारस्फुरदभलमहारागचित्रे जयाय । 
गौपालो दाखवीथी ललित हितरवस्फारहासः स्थिरात्मा 
नव्योऽजस्त्र' क्षणोपाश्रित चिततबलौ वीक्ष्य रङ्गं बभासे ॥' 

सर्वतो भद्रः-- 
घारासाररसा" राधा रासलास्यस्य TATA | 
सालाकाररकालासा रस्यरम्यम्य रस्यर॥' 





स्तव्येति | 'कृष्णस्तुतिरसौ रूपविरचिता' इत्यम्तर्मण्डलाभ्यां निसरति ॥ 

भगवतः साक्षात्कृति श्रीरूपः प्रार्थयति-कलवाक्येति । हे आभीरबालक नन्दगोपात्मजञ, 
मिल | प्रत्यक्षो भवेत्यथं: । केन ब्रह्मणा, नुतः स्तुतः | कवलाद्यैः कवलवेत्रविषाणैरद्भूतः, अनुगतोऽ- 
gaat उः शिवो यस्य । हे तथाभूत हे अवक रक्षक । कलाभिवंदग्धीभिरुदार सुखप्रद । कलावतारंः 
श्रेष्ठ इति बा । 'उदारो दातृमहतोः' इत्यमरः | सत्यु सदूभिर्वा लोको यस्य हे तथाभूत। हे कलवाक्य 
सधृरो क्तिक | 

रात इति | गोपालः श्रीगोविन्दः । रासे रङ्ग वीक्ष्य जयायोत्कर्षाय बभासे दीप्ति aw i 
सारङ्गसंधेरलिवृन्देराचितं व्याप्तं नवनलिनप्रायं awed दाम माल्यं यस्य सः। रासे कीदृशे । 
बर्हाणामलंकाराणां हाराणां च स्फुरन्नमलो यो महारागो नोलपीतादिरङ्गःस्तेन चित्रे। दासवीथीनां 
ब्रह्माद्नधिकृतभक्तश्रेणीनां नभोवरतिनां ललिते हिते च रवे जघजयेत्यादिऽ शब्दे स्फारो हासो यस्य a: | 
` स्थिरः स्वोत्कर्षशुत्याप्यविकृत आत्मा चित्तं यस्य । क्षणे उत्सवे प्रतिक्षणं वा उपाश्रितं बिततं तदुचितं 
बलं पराक्रमो येन सः । अजस्र नित्यं नव्यो नूतन: ॥ 

घारेति । राधा चकास्तीति शेषः । कीदशी ? घारणामासारः संपात इव रस आस्वादो 


१. कृष्ण-रूप नामगर्भमित्यथे; | २. साररासा। 
३. पीतादि विविधरङ्ग ख । ४. च विजग्रजयेत्यादि ख़ | 
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१५८ साहित्यको मुद्या 


हारबन्धः-- 
“कुरु तरुणि रुष नोपताप प्रपन्ने 
भज निजविजनं तारद्दारस्फुरन्ती। 
स्तनकनकनमो शातपातप्रतप्तां 
तज्ञुमजुतन्ुतां भावशाबल्यवत्ताम्‌॥? 
गोमूत्रिकावन्धः- 
'स्मराघनाशि भासुरं जराभरातिसाद्नम्‌। 
सुरारिनाम भावर परावरात्मसाधनम्‌ ॥ 
एष एवं बद्धकपाटो मुक्तकपाटोऽशवगतिरच | 


एवमन्येऽपि भेदाः समुन्मेयाः नीरसत्वाद्‌ ग्रन्थगौरवभयाच्च नात्र कार्स्न्येन दशिताः ॥ 








यस्यां सा । अत्र धनु््यादिशब्दवदयं धारासारश्ञब्दः रसस्य तस्य विशुद्वत्वत्रोधाय प्रयुक्तः । 
रासलास्यस्य रासामिधनृत्यस्य लासरा कान्तिप्रदा । तया विना एव रासविलासो न सिध्यतीति भावः । 
सालाकाररकालासा साराकारं राति ददाति साराकाररो यः कालो यौवनसमयस्तस्मिन्नास सम्यक्‌ 
दीप्तिर्यस्याः सा। नेदृक्‌ योवनच्छविः कस्याश्चिदपीति भावः। हे रस्यरम्यस्य रसेभ्यो हिता 
रस्था रमिणो रमणपराश्च ये तरुणीजनास्ते रम्य गम्य, हे रस्यर रस्यानास्वाद्यान्‌ राति तेभ्यो 
ददातीति हे तथाभूत कृष्ण । 

कुविति । मुदुमानां प्रियां वीक्ष्य हरिराह | हे तरुण, उपतापप्रपन्ने विरहसंज्वरग्रस्ते 
मयि रुषं न कुरु क्षमां विधेहि । प्रसन्ना भवेत्यर्थः । प्रसादं प्राथंघते- निजं यहिजनं क्रीडामर्दिरं 
तद्‌ भज प्राप्नुहि | कौदशी सती । तारः शुद्धमुक्तामयो हारस्तेन स्फुरन्ती दीप्यमाना सती । ततश्च 
कि तदाह--तव स्तनकनकनगो मे तनुमनुलक्षीङृत्य भावशाबत्यवत्तां रोमाञ्चस्वेदकम्पसम्पदं तनुताम्‌ | 
कीदुशी तनुम्‌ | शातपातः सुखनिपास्तेन प्रतप्ताम्‌ । निबिडाश्लेषजातस्मरवहिप्रदीप्तामित्यथं। तथा 
च मान हित्वा कुञ्जगहुरं प्रविश्य सङ्गगदानेन मां प्रीणयेति। 

स्मरेति | निजचित्तं प्रति भूषणकवेरक्तिः । मुरारिनाम त्वं स्मरेति सम्वन्ध: । कीदशम । 
अघनाशि पापनाशकम्‌ । भाधुरं तेजस्वि। जराभरस्यातिशयेन सादनं निवर्तकं, यथा तनी 


स्यात्‌ । भावरं भगवप्प्रेमपदं परावरयोरीश्वरजीवयोरात्मनोः साधनं साक्षात्कारि। यथायथं क्रमोऽत्र 
योज्यः । 


एवमन्येऽपीति ।- छत्रबन्धमुरजबन्ध श्ङ्कलावन्धादपोऽपि बोध्या इति भावः ॥ 
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नवमः परिच्छेदः १५३ 


एुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाक्ारशब्दगा | 
एकाथतेव शब्दस्य, 


भिन्नरूपसार्थकानर्थकशब्दनिष्ठ; पकार्थत्वेनेव मुखेनावभासमानः पुन रुक्तवदभासः | 
स च सभङ्गाभङ्गरूपकेवलशब्दनिप्ठः | 


क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
“त्बद्घाणविषयो नाभूदवलास्त्री रिपुः क्वचित्‌ | 
पारीन्द्रौऽभ्येति कुम्भौन्द्रं मशकं न स कृन्तति ॥' 
'ह्विषां विकतनो भास्वान्बुधः सौम्यः स राजते । 
€ 
तथा शब्दार्थयो र यस्‌ ॥६॥ 
उदाहरणम्‌ 


“तव तज्ुशरीरखहशीं काञ्चनकनकस्य वीरुधं नेक्षे । 
राधे खुसुखि भवत्या सुखवदनं ,कोऽपि guig: ॥/ 





पुनरुक्तेति | “पार्षदाः पाषंदा यस्य’ [ go ६१ ] इत्याद्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्येऽतिव्याव्ति- 
वारणाय । 

विभिन्नेति । विभिन्न आकारः । बिजातीयानुपूर्वीक इत्यर्थः । तत्र तु नानुपूर्वी भिद्यते । 
सार्थकानर्थकेति | वक्ष्यमाणलक्ष्यसमन्वयसुचनम्‌, मुखेनापातत इत्यर्थ: । 

पुनरुक्तवदिति | षष्ठ्यन्ताद्वतिः। आभासो बोधः। तं विभजति-स चे१ त्यादिना । 
केवलेत्यर्थ्यावृत्तिः | 

त्वदिति । वन्दिनः कृष्णं स्तुवन्ति | बलास्त्रे यस्य स्तः स बलास्त्री, तद्भिन्नोऽबलास्त्री, 
बलास्त्रशून्यो रिपुः ववचिदपि त्वद्वाणविषयो मा भूत्तादृशं न प्रहरसीति भावः। तत्र दृष्टान्तः 
पारीन्द्र इति । पारीन्द्रः fae: grit गजेशम्‌ । अत्र पदभइगेन सिद्धस्याबलादिशब्दस्यापातत। 
पौनएुक्त्यभावः ॥ j 

अभङ्गशब्दनिष्ठमुदाहरति-द्विषामिति | विकतंनश्छेत्ता, भास्वान्‌ दीप्तः, बुधो विद्वान, 
सोम्यः सुस्दरः, स श्रीहरिः | अत्रेते श्रब्दा भभङ्गा एव विकर्तनभास्वच्छन्दयोर्बुधसोम्यशब्दयोश्च 
सपर्यायत्वावभासादलंकारत्वसिद्धि ॥ 

तथेति । अयं पुनरुक्तवदाभासः । 

तवेति | कृष्णोक्तिः । तनु सुकुमारं यच्छरीरं तत्सदृशो कनकस्य काडिचहल्‍्लों aa 


१. शब्दस्ये° क, ख़ | 
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१६० साहित्यकोमुद्यां 


अत्रेकस्य शब्दस्य परिवृत्तो नायमलंकारस्तेन शब्दाश्रयः । परस्य परिवृत्तोतुस न 
हीयते तेनार्थाश्रयञ्चेत्युभयालंकारता, तथाप्यस्य शब्दालंकारान्तःपातङ्चिरन्तनानुसारात्‌ । 
'व्रजविपिनाद्॒कशत्रो सह सखिभिग हमुपागते सुसुखि | 
विधुरिव सकलकलोऽयं विलसति नन्दीश्वरः पश्य ।" 
इत्येवमादाबुपमादिरेव मुख्योऽलंकारः इलेषप्रतिभा तु तदुत्पत्तिहेतुः, साम्यं तु शब्द- 
AIA ॥ 
इति श्रीभरतसूनरवृत्तौ सा हित्यकोमुदयां शब्दालंकारनिरूपणो नाम 
नवमः परिच्छेदः । 








न पश्यामि । हे राधे हे सुमुखि, भवत्या मुखवन्निष्कलङ्कोऽपि चन्द्रो न भवति । तिन तुल्यम्‌’ इति 
बतिः । अत्रेति । स्फुटम्‌ । उभयालंकारतेति | अत एवोमयालंक्ारमध्येऽस्य पाठ इति बोध्यम्‌ । 
शब्दमात्रसाम्यजातामुपमां केचिच्छब्दालंकारमाहुस्तान्निरस्यति- व्रजेति | स्वसखों प्रति 
विद्युन्मञ्जरो वक्ति । कलकलशब्दयुक्तो नन्दीश्वरः। सकलाः कलाः यत्र तादृशो विधुरिति | सकल- 
कलस्बपोरेकशब्दवाच्यत्वेन धमण साजात्यमित्यर्थंः | 
साम्यं त्विति। 
‘aaa कमलमिवेतद्विकसति रुचिरं हरेः सुमुखि’ 
इत्यादो क्रियासाम्ये गुणसाम्ये ययोपमा तथा शब्दमात्रसाम्येऽपीत्युपमेवालंकारः, श्लेषस्तु तदुत्पादक 
इति भावः । 
'अनिन्दु सुन्दरी नित्यं गलल्लावण्य बिन्दुके’ 


इत्यत्र विरोधो मुख्यः, श्लेषस्तु तदुत्पादकः। अप्सु प्रतिबिम्बितो य इन्दुस्तदत्सुस्दरी ति विरोध- 
परिहारश्च | 


इति कृष्णनन्दिन्यां साहित्यक्कोमुदी टीकायाँ 
नवमः परिच्छेदः । 
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gue: ofsae: 


अथार्थालंका रानाह-- 
iN ~“ 
साधम्यसुपसा नंद, 


वास्तवे भेदे सत्युपमानोपमेययोः केनचित्समानेन धर्मेण संबन्ध उपमा | भेदग्रहणाद- 
नन्वये नातिव्याप्तिः | 


पूर्णा लुप्ता च, 


उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमा वाचकेः पूर्णा । तत्रोपसानं पद्मादि, उपमेयं मुखादि। 
साधम्यं गुणक्रिप्रारूपं मनोज्ञत्वविकाशादि | उपमावाचकस्त्विवादिः । एप्वेक्रस्य दृयो- 
स्त्रयाणां वाभावे लुप्ता | 


oS 





उपमादिरलंकारो लीलां यस्य निषेवते | 
हृदये स्फुरतु श्रीमान्ममासौ श्यामसुन्दर: ॥ 
अथेति । मङ्गलार्थं पुतः कृतं विषस्य दुष्पारत्वात्‌ | 
साध्यमिति । समानोधर्मो ययोस्तो सधर्माणाव अर्थादुपमानोपमेयो तयोर्भावः साधम्यंम्‌, 
समानधर्मनिरूपित: संबन्धः, स एवोपमा | समासोत्तरभाववाचितद्धितस्य सम्बन्धाबेदकत्वात्‌ | इत्थमेव 
विवृत वृत्तो 'समानेन धर्मेण संबन्धः इति | अत्र जात्याख्यायामेकवचनम्‌, अनेकधसंसम्बन्धस्येवोप- 
मात्वात्‌ । 
भेदग्रहणादिति । तत्रेकस्यैवोपमानोषमेयभावनिरूपणात्‌ | 
तां विभजति--पूर्णेति | 
फा०-०२१ 
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१६२ साहित्यकोमुद्यां 


साग्रिमा ।' 
श्रौत्यार्थी च भवेद्ाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥१॥ 
अग्निमापूर्णा श्रोत्यार्थी चेति द्वेधापि वाक्यादौ संभवात्‌ षोष्ठा | 


अयमर्थः-यथेववादिशब्दाः ‘at तस्येच? इति सूत्रविहितो वतिश्च यत्परोऽस्ति 
तस्यंवोषमानत्वःवगतिरिति। स चोरपमानविशेषणं भवति। तथापि श्षतमात्रः सन्नुभयगं 
घमं षष्ठीवसंबन्धं बोधयतीति तत्सत्वे श्रौत्युपमा | तुल्यादिशब्दः “तेन get क्रिया- 
चेद्वतिः’ इति सूत्रविहितो वतिश्च’ यत्रास्ति सा त्वार्थी, साधर्म्यस्याथत्वात्‌ । 


तेन तुल्यमिति तुल्यशब्द उपमेयपरः, तस्य तुल्यमित्युपमानपरः, उभयं तुल्यमित्यु 
भथपरश्चेत्येवं तुल्यादिशब्दानामेकनिष्ठविश्राम्त्यभावादर्थपर्यालोचनया तौल्यप्रती ते रार्थी- 
त्वित्यर्थः | आदिना समसमानसहृशसंमित चो रबन्धुप्रभूतयः | 








पुर्णा बिभजति--अग्निमेति । 


स चेति । यथादिवंतिशचेत्यर्थः । भुतमात्रः अवणगोचर एव सन्‌ । षण्ठीवसंबन्धमिति। 
यथा 'राज्ञः पुरुषः’ इत्यत्र राजशब्दसम्बद्धापि षष्ठी राजपुरुषो भयनिष्ठं सम्बन्धं बोधयति तथोपमान- 
विशेषणमूतोऽपि यथादिशब्द उपमानोपसेयनिष्ठं धमं बोधयतीति | 

यथा— 

मुखं पद्म यथा रम्यं तनुवेल्लीव सुश्रवः । 
कान्तिर्गाङ्गे यवत्तस्याः कृष्ण यां परिपृच्छसि ।।! 
अत्र पद्मादिशब्दात्परो यथादिशब्दः । 


तेनेति | चस ण तुल्यं मुखमाह्णादकभित्यत्रोपमेयपरः । मुखस्य तुल्यं पद्म सुरभोत्यत्रोपमान- 
पर: । मुखं पद्म च तुल्यं सुरभोत्यत्रोभयपरस्तुल्यशब्दः | एष॒ चन्द्र णेत्यादो विभक्तिभेदाच्चन्द्रोण 
सहाहादकत्वस्य नान्वयः, किन्तु कथं तुल्यमित्याकाइक्षायामार्थ एवेति । तथोभयं तुल्यं सुरभीत्यन्न 
बिभक्तिसाम्येऽपि श्रतिमात्रान्नोपमानोपमेयभावावगतिः । किः 


*g प्रहृताप्रकृतत्वपर्यालोचनथंवेति भौत्या 
भेदः । वि धान्तिरंकार्थ्यनान्वयबो धजनकत्वेऽन्यनिराकाङक्षता 


। पर्यालोचना मङताप्रक्ृतानुसंधानम्‌ |1 


१. अग्रिमाक। २. सच सचो इति क, ख़ । 
३. सचसचेति क, ख़ । 
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वाकयं प्रसिद्धं समासश्च । तद्धितस्तु बतिकल्पड देशीयबहुचप्रभृतिः। ततञ्च वावयगा 
समासगा तद्धितगा च श्रौती तथार्थी चेति षोढा पूर्णोपमा । 


उदाहरणम्‌ 


“भारती सुमधुरा सुधा यथा मोंदकृद्विघुरिवास्यमण्डलः | 
सौभगं तव हरे पटीरवन्नागरी त्वयि न काजुरज्यते ॥' 


अत्र क्रमेण श्रौतीत्रयम्‌ । विधुरिवेत्यत्र 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' इति समासः 
पटीरवदिति षष्ठ्यन्तादिवार्थे वतिः ॥ 


'बदनं वरद्युतिखमं खुधांशुना शुरुकुम्भयुग्मसडशां कुचद्वयम्‌ | 
तव सीधुवत्खुखकर वचः प्रिये तरुणीमणिस्त्वमिह भासि राधिके ॥' 


अत्र क्रमेणार्थीत्रयम्‌ । सीधुवदित्यत्र तिन तुल्यम' इति वतिः। 


क MIT Foie Sf FF SONNE 0 

वाक्यमिति । प्रसिद्धम्‌ । “सुप्तिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता’ इत्यादो । 
-समासश्च प्रसिद्धः vad समासोन्वय इत्यादौ । तथार्थी चेति । यथा sta त्रिविधा तथा 
चाक्यगार्थोत्यर्थ ^ । 

भारतीति | कृष्णं प्रति सखीनां वाक्यम्‌ । भारती वाक्‌ । पढीर चन्दनम्‌ । अत्र भारत्यास्य- 
सण्डलसोभग* शब्दा उपमेयवाचकाः | सुधाविधूपटीरशब्दा उपमानवाचकाः | माधुय॑मोदकरत्व- 
सौरभाणि तु धर्साः, यथेववतयस्तद्वाचका 

इवेनेति । इवशब्देन सह नित्यसमासः स्यात्‌ । “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इत्यनेन प्राध्तो 
बिभक्तिलोपो न स्यादित्यर्थः । 

वदनमिति। राधां हरिराह--हे प्रिये राधिके इह्‌ [जगति त्वं तरुणीर्भासीत्यनुषङ्ग । 
फुटमन्यत्‌ । अत्र वदनकुचवचः शब्दाः उपमेयवाचकाः । सुधांशुकुम्भसीधशब्दा उपमानवाचकाः | 
चूतिगोरवसुखकरत्वानि धर्मा: | समसदृशवतयस्तु तद्वाचकाः 


तेनतुल्यमिति । तेनेति तृतीयान्तासुल्यमिन्यस्मित्नथे afe: earaged? सा क्रिया चेद 
भवतीति सुत्रार्थः | एते पुर्णाया: षड़भेदा प्रदशिता: । 


अथ लुप्तां दशयन्‌ तत्रास्याः भ्रौत्यार्थीहपान्पञझच भेदानादौ दशंयति---तद्वदिति | 
लोपेऽनुपादाने । 





१. तथेत्यर्थः । वाक्यगार्थीत्यादि क, स्र । २. मण्डलतँव क, ख़ । 
३. यतुत्यं क, ख । 
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७ ~ An द्धि र र 
तद्वृद्धमस्य लोपे स्यान्न श्रांती तद्धित पुन! | 
साधारणधर्मस्य लोपे पूर्ववदेव षोहा स्यात्‌ । किन्त्वत्त तद्धितगा श्रौती न संभवतीति 
पञ्चधा लुप्ता | वावयगा समासगा च श्रौती लुप्ता | आर्थी लुप्ता तु तद्धितगा चेति । 
उदाहरणम्‌ -- 
"वद्नं विचुर्यथोक्तिः सुधेव तुल्या तनूः प्रसूनेन | 
अधरस्तु विम्त्रबन्धु मेनः कथं कुतिशकल्पं ते ॥' 
अत्र धर्मलोपे पञ्चधा लुप्ता क्रमाद्‌ बोध्या । 
उपमानाछझुपादाने वाक्यगाथ समासगा ॥२॥ 
यथा-- 


७ > 


'त्वत्पादाभ्यां AA क्वापि नास्ति चित्तहर विभो | 
देच त्वत्सदृशं हारि कथमास्तां जगत्रये ॥' 
वादेलोपे समासे सा कर्माधारक-यचि क्यङि | 
७ 6 
कम कोण सुलि, 


वादेरुपमा वाचकस्य लोपे षट्‌ । समासेन कर्मणोऽधिकरणाच्च जातेन क्यचा कर्तरि 
क्यङा कमंकर्त्रोर्पपदयो णमुला च सम्भवात्‌ ॥ 





तद्धितगा चेति ) चकारः पूर्वानुकषं णाय तेन वाक्यगा समासगा चार्था लुप्तेति । 

वदनमिति । मृदुमानां प्रियां हरिराहू । बदन विवुग्रेथेति बाबयगा उक्तिः । सुधयेवेति 
समासगा च श्रौती लुप्ता । तनुः प्रसुनेन तुल्येति वाक्यगा, अधरो बिम्बबन्धुरिति समासगा । मनः 
कुलिकल्पमिति तद्धितगा चाथो लुप्तेति पञ्चधा, सर्वत्र धर्मो लुप्तः । यथेवतुल्यबन्धुकत्पप्शब्दाः 
धर्मेबोधकास्ठु सन्ति । कुलिशादीषन्न्यूनं कुलिशकल्पम्‌ । 'ईपदपरिसमाप्तौ कल्पन्देश्यदेशीयरः? इति 
वाणिनिस्मरणात्‌ | 

उपमानेति | बलिकल्पवादेरपमानपरत्वनियमात्तदनुपादानात्तदसंभवः | 

त्वदिति । अत्रासंभवविवक्षयंव तदग्रहः । 


वादेरिति । ता लुप्तोपमा ॥ 
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‘gia: परितश्छचिं नवधघनश्यामां खख्वोयन्नता- 
न्प्रासादीयलि? यो वनेघु वनिता? दृन्देंषु कामायते | 
दृष्ट्या पङ्कजदुर्शमास्यसलिसंचारं चसस्त्युतृषो 
यस्य ce शिवादयः ख भगवान्कृष्णः पुनीतां जगत्‌ | 


अत्र घनश्यामामिति 'उपमानानि सामान्यवचनेः इति समासः । नतान्सखीनिवा 
चरतीति कर्मणः क्यच्‌ । प्रासादेष्विवाचरतीत्याधाराच्च। काम इवाचरतीति कर्तरि aE | 
पङ्कुजमिव इष्ट्वेति कर्मेण णमुल्‌ । अलिन इव संचरन्तीति कर्तरि च, इत्युपमावाचिनि 
लोपे षोष्ठा । क्यजादी धर्मलोपे लुप्तेति केचित्‌ | 


एतद्‌ङ्विलोपे क्विप्समासगा ॥३॥ 
एतयोद्वयोर्धर्मवाद्योलापे विवब्गा समासगा चेति द्वेधा | 
क्रमेणोदा हरणम्‌ 


'स्वभक्तह्नद्याकाशे चन्द्रखि त्वमद्निशम्‌। 
अतः पुरूषशादू ल त्वामहं शरणं गतः 17 





बिभ्राण इति। घनमिव श्यामामिति समासेनैव सास्यावगमाद्‌ इवादेरप्रयोग: । साधस्ये- 

बाचिभिः सहोपमानवाचकाः समस्यन्ते स च कमंधारय इति सूत्रार्थः । 
“श्यामभुजङ्गमभीषणखङ्गः श्यामतमालतनुर्मुरवैरी' इति 

समासान्तरेऽपि बोध्यम्‌ । श्यामभुजङ्कसतुल्यो भोषणः खड्गो यस्येति शाकपाथिवादिः । कर्मणः 
वयजिति । 'उपमानादाचारे' इति स्मृतेः । आधाराच्चेति । 'अधिकरणाच्च' इति स्मृतैः । 
कयडिति । 'कर्तुः क्पङ सलोपश्च' इति स्मृतेः । कर्मणि णमुलिति। “उपमाने कर्मणि च' इति 
स्मृतेः | चकारः कतेरि चेति समुच्चयाय | वयजादाविति। केचित्‌ साहित्यदर्पणकृत्रभृतयः ॥ 

एतहिलोप इति ॥ 

स्वभक्तेति | चन्द्र इवाचरतीति 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्‌ वा वक्तव्यः? इति faq | 


उपमितमिति । व्याघ्रादिभिः सहोपमेयं समस्यते साधम्यस्याप्रयोगशचेदिति सूत्रार्थः । * 





१. प्रास्वादीयति ख । २. वन्दिता क, ख। 
२. पाणिनिूत्रार्थः ख । ४. पाणिनि सूत्रार्थः ख । 
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१६९ साहित्यकोमुद्यां 


अन्न चन्द्र इवाचरसीति क्विप्‌ | पुरुषः शार्दूल इवेति 'उपमितं व्याघ्रदिभिः साभा- 
न्याप्रयोगे? इति समासः | 


धर्मोपमानयोलोंपे वृत्तौ वाक्ये च इश्यते | 
afa: समासः। 

क्यचि वाध्यपमेयासे 
वादेरुपमेयस्य च निरासे क्यचि च हश्यते | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


'नास्ति यत्सदृशं क्त्रापि नापि तुल्यं यदाख्यया । 
प्रमरीयति स श्रीमान्स्वभक्तह्नदयाम्बुजे ॥' 


अत्र यत्सहृशं नास्तीति समासगा। यदाख्यया तुल्यं नेति वाक्यगा। भ्रमरीयतीति 
बयज्गा च । आत्मानं अ्मरमिवाचरतीत्युपमेयस्यात्मनस्तथेवशब्दस्य च वाचकस्य लोप; | 


त्रिलोपे च समासगा ॥४॥ 
त्रयाणां वादिधर्मोपमेयानाम्‌ | 
यथा— 


“हरिणी नयनावृत प्रभो करिणीवढ्लभक्नेलिविश्रम | 
तुलसीप्रिय दानवाङ्गना कुलसीमन्तहर प्रसीद मे ॥' 


अत्र हरिणीनाँ नयनानीव मनोज्ञानि नयनानि यासामिति विग्रहः | 'सप्तम्युपमान- 











वृत्तित्तत्पुरुषरुपात्र बोध्या । द्वयोः सृत्रयोविषयमेकेनंव 
ईदृशोऽपि भवतेः सुलभ इति भावः । 

त्रिलोपे चेति । हरिणीति श्रीरूपोक्ति: | 
हरिणीनयनेत्यत्र इवमनोज्ञनयनशब्दा लुप्ताः। 


ननु मृगशन्दो लक्षणया मुगनयनबृत्तिस्ततश्च मृगनयने एव नयने यासामिति ज्जः 


नोपमेत्यत आह--सप्तमी ति | अस्यार्थः सप्तम्यन्तमुपमानं च पूर्वपदं यस्य इवादिसाधम्यंबोधकपदस्य 
तथ्य पदान्तरेणोपमेयबोधकेन बहुब्रीहिः | उत्तरेवामिवादिसाबर्म्योपमेयबोधकानां लोपश्चेति | 


पद्येन दशंयति। नास्ति यदिति | 


पञ्चापि पदानि संबोधनार्थानि । मे मह्यम्‌ | 
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५० 


दशमः परिच्छेद: १६७ 





पूर्वपदस्य बहुव्रीहिरुत्तरपद्लोपश्च' इति समासलोपी । 
| उपमाः संकलयति-- 
एको नविंशतिर्लप्ताः पूर्णाभिः पञ्चविंशतिः ।' 
पूर्णाभिः षडभिः सह | 
| अथालुप्तधर्मास्वासु कद्चिद्विशेषः | 
| यथा-- 
| "कृष्णः खभार्यो गरुडोपरिस्थितः 
सूर्योपरि श्लिष्टतडिद्धनो यथा । 


आधावतो भौममुखान्सिपूम्ग थे 
जघान वाणैररिणा च सक्षणात्‌ ॥' 


इयं बिम्बानुबिम्बोपमा, कृष्णादिहण्टान्तवद्धनादेः प्रतिपादनात्‌ | असंभाव्योपमान- 
समुद्धावनादभूतोपमा चोच्यते | एकस्य बहूपमानत्वे मालोपमा । 
तत्राभिन्ने साधम्ये। यथा-- 


'कुसुद्वतीव शीतांशो. केतकीव मनोभुवः | 
नलिनीव रवेराखीन्मनोज्ञा राधिका हरे: ॥' 


भिन्ने यथा-- 


? 


'सुधाधारेव मधुरा कौमुदीब खुशीतला | 
की तिर्दीब्यति कृष्णस्य aga जनपावनी ॥' 


अथेति | आसूपमासु । 

कृष्ण इति | अरिणा चक्रेण च । 

एकस्येति । घमेबयेन धमंभेदेन च द्विधा मालोपमा दश्यते--कुमुद्ठतीति | राधिका 
हरेमंनोज्ञासीत्‌ । शीतांश्वादेरिव कुमुदृस्यादिरिति माला । मनोज्चत्वं सर्वत्र साधम्यम्‌ ॥ 

सुधाधारेति | अत्र सुधाधारादिनिरूपितं मधुरत्वादिसाधम्यं भिन्नमिति भेदः ॥ 


हँ 
१. इयं कारिका काव्प्रप्रकाशे नोपलभ्यते । 
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१६५ साहित्यको मुद्या 


यथोत्तरमुपमेयस्योपमानत्वे रसनोपमा | 
तत्राभिन्ने साध्ये यथा-- 
“यस्य बुद्धिरिवाधी तिरधीतिरिव धीरता | 
धीरतेव क्रिया गुर्वी विष्णुभकितं ख विन्दति 1’ 
भिन्ते यथा-- 
'चपुरिव मधुरं रूपं रूपमिवानन्द्दायि गुणबुन्दस्‌ | 
gusta विशुद्ध यशः कृशाङ्गीसभाखु तव राधे ॥' 
=) ञ्च > 
वाच्ये' गम्ये च सा साम्ये एकदेशविवर्तिनी ॥५॥ 
यथा-- 
६ AN ~ Ais aa ७ 
कटाक्षोरेच नौलाब्जमु खेनेच सुधांशुना | 
काशेहांसेरिवायाता शरत्कृष्णस्य दक्पथम्‌ ॥' 


अत्र नीलाब्जादीनां कटाक्षादिसाहश्यं वाच्यम्‌ । शरदस्तरुणीसाहश्यं तु गम्यमेव । 
एवंबिधबहुबेचित्रयसंभवा दुक्तमेदान्तर्भावाच्च नेता; सूत्रकृता लक्षिताः | 


उपमानोपमेयत्वे एकस्पैवैकवाक्यगे । 
अनन्वयः, 





ऱ्य SD 


यस्य बुद्धिरिति । अत्राधीस्यादिर्बुद्धयादिरिव गुर्वीति पुवं पू्स्योत्तरोत्तरमुपमानत्वाद्रसनो- 
पमा । गुर्वोति सवंत्रैकं साधम्यंम्‌ ॥ 


वपुरिवेति । अत्र रूपादिकं च वपुरादिवन्मनोज्ञत्वादिविशिष्टमित्यन्वय: | मधुरस्वादिसाधम्य 
भिन्नमेव | न चात्र कथितपदत्वं दोष , बिहितानुवादात्‌ ।। 


कटाक्षरिति । श्रीराधां बुन्दाह । अत्र शरदेव त्वत्प्रतिनिधिभूत्वा कृष्णमानन्दयति न काचि- 
दन्या नितम्बिनोति 


त्वरितमभिसृत्य तं सुखयेति भावः। न च चेयं समासोक्तिः श्लिष्टविशेषणा- 
भावात्‌ । 


: उपमानेति । उपमानत्वमुपमेयत्वं चत्यर्थः । एकस्येवत्युपमाया व्यावत्ति: | एकवाक्यगे 
इत्युपमेयो पमायाश्च, तस्या वावयद्वयविषयत्वात्‌ एवकारेण वन्त्र मुखमिवेतर्या इत्यत्र न प्रसङ्गः । 
१. वाचे क| २. दयं कारिका काव्यप्रकाशे नोपलभ्यते | 
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दशमः परिच्छेदः १९९ 

अत्रोपमानान्त रासंभवो विवक्षितः । i 
उदाहरणम्‌-- 

b 


'आलोकि सा बालकुशङ्गनेत्रा राधेच राधा भुवनेऽद्वितीया | 
अद्यापि मे सन्ति मनोनिखातास्ते तत्कटाक्षा इव तत्कटाक्षाः ॥ 


विपर्यास उपसेयोपसा तयोः ।।६॥ 
तयोरुपमानोपमेययोश्चेत्परिवृत्तिरर्थाद्व।क्यद्वये स्यात्तदोपमेयोपमा | 
उदाहरणम्‌ 


'श्रीराधिकानन्यसमा लखत्यखौ 
माधुर्येखंपत्तिरिवाद्य विद्विषः | 
माशुर्यंपत्तिरपीयसुच्चकः 
श्रीराधिकेवानुपमा विराजते WW 
इहोपमेयेन पुनरुपमाविधानादन्यदुषमानं व्यवच्छिद्यते | 


संभावनसथोत्प्रेचा THATT समेन यत्‌ | 





आलोकीति | कृष्णः सुबलमाह । भुवने$द्वितोयेति व्यवत्येक्यलाभः | न अन्वयो यत्रार्थाडुप- 
मानान्तरस्य सोऽनन्वयः सम्बन्धः | तत्रैव तदुपमानान्वेतीत्यनन्वयः इति केचित्‌ । निरुपसत्वमत्र 
व्यङ्गधम्‌ | 

विपर्यास इति । तृतीयसद्शव्यवच्छेदफलेयस्‌ | 

श्रीति | काचित्सखी वर्णयति । 

संभावनमथेति | वाच्यसादृश्यासगोत्रत्वसुचनायायशव्द: । अन्यधमंसम्बन्धनि मित्तेनान्य- 
स्यान्यतादात्म्यसंभावतमुत्प्रेक्षा । सा तावत्त्रिधा, तत्र कस्यचिद्स्तुस्वरूपस्य वस्तुस्वरूपान्तरतादात्म्य- 
संभावनं स्वरूपोत्प्रेक्षा | अहेतोहेंतुत्वेन संभावनं sata । अफलस्य फलत्वेन संभावनं फलो- 


फा०---२२ 
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१७० साहित्यकोमुद्यां 


समेनोपमानेन तदात्मनेति यावत्‌ । संभावनं संदेहः । उत्कटकोटिकः सन्देह इत्यथ । 
सा च स्वलूपहेलुफलगता त्रिधा । तासूक्तविषयानुक्तविषया चेति स्वरूपोत्पेक्षा हेवा । हेतु- 
फलोल्रेतक्षे तु सिद्धविषयासिद्धविषया चेति द्वे प्रत्येक द्विविधे । तदेवमुत्प्रेक्षा TET । 


क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


ज॒म्भाज्ञवन्धविकसद्धदनोद्राणां 
चन्द्रः करेण कृपयेव कुमुद्धतीनाम्‌ | 
निर्वाष्पगाढविरहानलमुउज्चलन्त- 
मङ्गारपुञ्जमिव कर्षति भ्ङ्गखंघम्‌॥' 


'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षेतीवाश्चनं नभः | 
असत्पुरुषसेवेव इष्टिविफलतां गता tl’ 
एते स्वरूपोत्पेक्षे । 
'श्यामाः कटाक्षनिक्षेपाद्‌ गोपीनां न्यूनमच्युतः? | 
गोप्यः पीतांशुकध्यानात्प्रीतिमामं at aye ॥! 
a el a 














त्येक्षा । अत्राहु--तादथ्यंचतुथ्यन्तेन तुमुन्नतेन वा पदेन यत्रोत्प्रक्षा सा फलोत्प्रेक्षा । ताम्यामन्या तु 
स्वरूपोत्पेक्षेति । संवेहालंकारवारणार्थमुत्कटकोटिक इति रूपक भ्रान्तिमदतिशथोक्तीनां निश्चयरूपत्वात्‌ 
संदेहपदेन वारणम्‌ ॥ 


र 
जम्भति | चनद्रांशुविकसितां कुमुदवनों कृष्णो वर्णयति । अत्र चन्द्रकरविकसितकुमुद- 
निःसरद्भङ्गसंधस्वूपत्बेन संभावना स्वरूपोत्प्रेक्षा । भङ्गसंघस्य विषयस्योपादानाडुक्तविषया, 
श्यामत्वसंबन्ध उत्प्रेक्षानिमित्त म्‌ ॥ 


लिम्पतीति । पुर्वाधंमुदाहरणम्‌ । अत्र तमसो लेपनस्य व्यापनं विषयः स च नोपात्तः। 
अञ्जनवषणे तमः संपातः अनयो रुत्प्रेक्षानिमित्तं तमसो बहुलत्व धारारूपेणाध: संयोगश्च क्रमात । 


व्यामइति । भत्राच्युतस्य श्यामलिमा स्वतः सिद्धस्तत्र गोपीकटाक्षपातो न हेतुरि्यहेतो- 


हेतुत्वेन संभावनं हेतुल्रेक्षा । कटाक्षपातस्य विषयस्य सत्त्वात्‌ सिद्धविषया |) 


१. नलमच्युतः ख़ । 
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“विलासविस्न्रस्तमवेधय राधिका- 

श्रीकेशपाश निजपुच्छपिच्छयोः | 
न्यक्कारमाशाङ्कश्च हियेव भेजिरे 

गिरि चमर्यो विपिनं शिखण्डिनः ॥ 


— 


एते हेतूत्प्रेक्षे । 
'वीक्ष्यावलग्नं सरसीरुद्दाध्या विभज्यमानं स्तनयोभरेण | 
तयोविंध्यत्ये विधिरुद्ध ata बबन्ध afta जिचलीलतामिः ॥' 
“रावणस्यापि रामास्तो भित्वा ह्ृद्यमाशुगः | 
बिवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्‌॥' 

एते फलोठ्रेक्षे । 

एषा च- मन्ये शङ्के श्र वमिव प्रायो नूनमित्यादेः' प्रयोगे वाच्योच्यते । तस्या- 

ऽप्रयोगे तु प्रतीयमानेति । तयोः पूर्वा दशिता । 

परा यथा— 
"तन्वङ्ग्या. स्तनयुग्मेन qa न प्रकटी कृतम्‌ | 
हाराय शुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया ll’ 





विलासेति | सखी. क्वाक्िदाह । अत्र चमर्यादीनां गिर्यादिभजनं स्वतः सिद्धं न तत्र तदवेक्षण- 
जातन्पककारश<्खाकृता ह्वीहेतुरित्यहेतोस्तस्या हेतुत्वेन संभावनं हेतूत्प्रेक्षा | वस्तुतस्तस्या असत्त्वाद- 
सिद्धविषया ॥ 

वीक्ष्येति ।  काचित्सबी वर्णयति । अवलग्नं मध्यः । तयोः स्तनयोः । विधूत्ये धारणाय | 
तदवलम्बनम्‌ | अवलग्नं स्वयमेव स्तनौ धरति न तु लताबन्धनतयाध्यवसितायास्त्रिवलीविशिष्टतायाः 
बलादित्यवलग्नकत्‌ कस्तनविध्‌तेरेतत्फलस्यापि तत्फलत्वेन संभावनं सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा | 
स्तनविध॒तेविषयस्य सत्वात्‌ | 


रावणस्येति । रामेणास्तः क्षिप्त आशुगो बाणः । अत्रोरगान्‌ प्रति प्रियास्यानमसदेव 
भूप्रवेश्शस्य फलत्वेन संभावितमित्यसिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा | 

तन्वङ्गया इति। गुणिने विद्यातपस्यादिगुणबिज्षिष्टाय ईद्शाय दानाभावो हि लज्जा- 
संवादक: । स्तनयोरतिनिबिडतुङ्गतया हारस्यानवकाशप्रारितस्तत्रेयमुठोक्षा प्रतीयमाना * ॥ 





१. 'प्रतीयमाता' पदं क, ख पुस्तकयोः नास्ति | 
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१७२ साहित्यकोमृद्यां 
रूपकादेरलंकारान्तरस्य योगात्त्वियमति चारुतां भजति । 


यथा-- 


'गोवधेनं गिरिमुपेत्य कटाक्षबाणा- 
न्कणस्फुरन्मणिशिलोपरि संक्षणुवाना | 
का Igy वनखूचितलुञ्चनेयं 
व्यश्नीकरोत्यद्दह मामपि संश्रमेश ॥' 
एवमन्यच्च प्रेक्ष्यम्‌ । 
स संदेहस्तु भेदोक्तौ तदलुकतो तु संशयः ॥७॥ 


प्रकृतस्य समेत यदित्यनुवर्तते | तुभिन्तोपक्रमे । तथा चोपमानेनोपमेयस्य यः संशयः 
स तु सन्देहनामालंकार इत्यर्थः । भेदो वैधर्म्यम्‌ । तदुक्तो' निश्चयगर्भो निश्‍चयान्तशच 
संदेहः । तदनुक्तौ तु शुद्धः सः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
मिघः किमेष स॑ कथं धरणौ किमस्मि- 
श्चन्द्रोऽयमस्य चिगतः कव नु वा कलङ्कः। 


माला किमत्र तडितः स्थिरता कव चास्याः 
कृष्णः किमेष सुमुखः सखि पीतवासाः | 








९. ७. c 
गोवधनमिति । भ्रोक्ृष्णबाक्यम्‌ । संक्षणवाना तीक्ष्णान्कुर्वाणा । अत्र कणंप्रान्ते नेत्रान्तगता- 
गतमेव तद्रतिमणिशिलोपरि कटाक्षबाणतेजनतादात्म्येन संभाव्यते इति रूपकसंश्लिष्टा* स्वरूपो- 
प्रेक्षा । व्यञ्जकाभावादियं प्रतीयमानोच्यते | 


एवमिति | अपह नुतिश्लेषादियो गादुदाहार्यमित्यर्थः ॥ 
स संदेह इति । यदित्यत्र य इति विपरिणमनीयम्‌ ॥ 
मेघः किमिति | भ्रीराधा विशाखामाह । मेघश्चेत्‌ धरणो कथमित्यर्थः 1) 


१. तदुक्तावितिक, ख। ` २. रूपक संश्लिष्टेति क, ख पुस्तकयोः नास्ति । 
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दशमः परिच्छेदः १७३ 
अत्राद्यन्तयोः संशयः | मध्ये मेघाद्यभावनिञष्चयः । । कृष्णनिश्चये द्वितीयस्योत्थाना- 
संभवात्‌ | 
'स्मरजयलिपियुक्ता हाटकी पट्टिकेय 
किसु विधूतमनोभूशस्त्रिकं स्वणेपीटम्‌ । 
मदनभुजगपाशाधारतूरं तु हैमं 
न हि लसति विराजद्वेणिराधाखुपृष्ठम्‌ ॥' 


अत्रादौ संशयोऽन्ते तु निश्चयः । 

“कृष्णस्य वक्त्रै किं get: कि चन्द्रेण विनिर्मितम्‌ | 

उढ्लासयति नेत्रालिं तहन्मे gaara | 
अत्र संशय एव पर्यवसानात्‌ शुद्धः सः | 
उत्रेक्षयामुत्कटा संभाव्यभूतैका कोटिः, इह तु समकक्षतया कोटिद्वयप्रतीतिरिति 

भेद: | 
SN he ~ र ह 
तदरूपकममंदा य उपमानोपसेयया: | 


व्यक्तभेदयोरप्यतिसाम्यादभेदो रूपक्रम्‌ | 


समस्तवस्तुविषयं श्रौता आरोपित्ता यदि Veli 





स्मरेति | कस्याश्चित्सख्या वाक्यम्‌ । स्पष्टम्‌ ॥ 

कृष्णस्येति | काचित्तन्मुखं वर्णयति । सेत्रालि नयनभूङ्गम्‌ | सुखसागरमानन्दसिन्भुस्‌ । 

उत्प्रेक्षायामिति । संभाव्यभूता संदेह्या एकंब कोटिरुत्कटा | इहेति । संदेहालंकारे कोटि- 
दृयमप्युत्कटतया संदेह्यमिति द्वयोमहदन्तरमिति भावः । उत्कटा निश्चितप्राया, संभाव्यभूता निश्चितः 
स्वरूपा, कोटिः प्रकार; ॥। 


तद्रूपकमिति | अभेदो भेदतिरोधिः ॥ 
समस्तेति | समस्ताभ्यारोपविषयारोष्यमाणानि, वस्तूनि वर्णनीयाति विषयोऽस्येति 


व्युत्पत्ति: 1 
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rT 


१७४ साहित्यको मुद्या 


बहुत्वमविवक्षितम्‌ । आरोपविषया इवारोप्यमाणाश्चेच्छन्दोपात्ताः स्युस्तदा 


समस्तवस्तुविषयं नाम रूपकम्‌ । 


यथा 
“लक्ष्मीहगिन्दिन्दिरपीतमङणुलिच्छदोर्लसत्खुन्दरतामधुप्लुतम्‌। 
पादारविन्दं नखरांशुकेसर॑ स्मरास्यहं कंसरहस्य' सर्वदा ॥' 
यथा वा— 


'नखसितरुचिगङ्गा कष्णपादप्रयागे 
तदुपरिशितिरोचिभांनुजासंगताखीत्‌ | 
अरुणकिरणधारा धातृकन्याप्यधस्ता- 
इलसति निखिलसर्वांभाष्टदेथं त्रिवेणी ॥।' 


श्रौता आर्थाश्‍्च ते यस्मिन्नेकदेशविवर्ति तत्‌ । 


आरोष्यमाणाः केचिच्छब्दा: केचित्त्वार्थाशचेत्तदेकदेशविव ति रूपकम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 


साथुयेमधुभिः पूणं दशनद्युतिकेशरम्‌ | 
गोपीनेत्रालिनिष्पीतं पश्यालि वद्‌ नं हर; ॥' 


अत्र माधुर्यादो मधुत्वाद्या रोप: शाब्दः, वदने पद्मत्वा रोपस्त्वार्थ; । 





2 i नि लि 
बहुत्वमिति । तेनेकस्मिन्नारोप्यमाणेऽपीदं भवति ॥ 

लक्ष्मीति । चरणमाधुर्यासक्तचेतसः कस्यचिद्‌ भक्तस्योवितः | अडःगुलय एव छदाः पत्राणि 
तंदहलसत्‌ | अत्र भूङ्गपोतत्वं रूपकग्रहे साधकमिति नोपमा ASAT ॥ 

नखसितेति | शारीशुकयोरुक्तिः । अत्रापि सर्वाओष्टदातृत्वं स्पकग्राहीति बोध्यम्‌ | qa वा 
पद्यमिदं लेख्यम्‌ । खूपकोपमयोरभयोरपि संदेहसंक रतावगतो लक्ष्मीदृगिति योज्यम्‌ ॥ 

श्रोता इति | एकदेशे विशेषेण वर्तत इत्येकदेश विवर्ति ज्ञेयम्‌ 





७ 


१. कं सरहस्य क, ख़ । 
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दशमः परिच्छेद: १७५ 
साङ्गमेतत्‌ | 
एतत्‌ रूपकद्वयं साङ्गम्‌ | | 


निरङ्ग लु शुद्धम्‌ 


rel 


यथा-- 

'सुखेन्दुस्तव गौविन्द प्रकाशयति मे मनः ।' 
इदं रूपकमसमासवद्दयधिकरण्ये$पि वीक्ष्यते । 
यथा-- 

'मुखमम्बुजमुत्पाद्य wae चतुराननः | 

अ्रुवा तु भघुपश्चेणौं विदधे चतुरस्तव ॥' 

(ए 
माला लु पूवचत्‌ ॥६॥ 

पूर्वेषामिव पूर्ववत्‌ | एकस्मिन्बहुनां रूपणे मालारूपकम्‌ | उपलक्षणमिदमुपमा देः । 
उदाहरणम्‌ 


‘qual कुवलयमक्ष्णोरऽ्जनमुरसा महेन््रमणिदाम | 
ब्न्दाचनरमणोबां भण्डनसण्किल॑ हरिजयति ॥' 


नियतारोपणोपायः स्थादारोपः परस्य यः 
तत्परस्परित श्लिष्टे वाचके भेदभाजि चा ॥१०॥ 








मुखेन्दुरिति | इन्दोरेव मनोधिष्ठात््वात्तत्‌ घ्रकाशकत्वमिति रूपकग्रहणे युवितः | 

असमासे सिद्धवत्कृत्वा वयधिकरण्येऽप्याह--मुखमिति? | 

मुखमम्बुजमित्यसमासे | war तु मधुपश्चेणीमिति वयधिकरण्ये लक्ष्यम्‌ | 

मालेति | पूवेषां मुनीनामिव पूववत्‌ । 

पाथितस्वाङघ्िदलामृतेन थीकृष्णचंतन्यभगवता भणत्युकतः पञ्चहायनो कर्णपुरः कबिरिदं 


पद्यमुच्चारयामास -श्रवसोरिति | अत्रैकस्मिन्ह्रो कुबलयादीनां agai रूपणान्मालारूपकम्‌ ॥ 


नियतेति । परम्परा जातास्येति परम्परितम्‌ | इतचप्रत्यय: ।। 





१. 'मुखमिति’ क, ख पुस्तक योः नास्ति | 
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१७६ साहित्यकौमुयां 
परस्य यस्य कस्यचिदारोपास्चेन्नियतस्य प्रकृतस्यान्यतादात्म्यारोपरो हेतुः स्यात्तदा 
परम्परितं नाम रूपकम्‌ । 
तत्र परस्य वाचकं दिलष्टं भिन्नं वेति द्विविधमपि केवलं मालरूपम्‌ चेति चतुविधं 
तत्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌- 
'उन्मीलयन्कुचलयं निमीलयन्दानवाम्बुजश्रेणीम्‌ | 
ब्रजनरपतिजुत भवतो यशाः सुधांशुः समुद्लसति ॥' 
अत्र कुवलये भुमण्डले दिलिष्टशब्दवाच्ये कुवलयत्वस्यारोपः प्रकृतस्य यशसः मुधांशु- 
त्वारोपणे हेतुः, दानवेषु भिन्नशब्दवाच्येष्वम्बुजत्वा रोपश्च तथा | 
मालारूपक यथा 
'कमलामोद्रोलम्बो महर्पङ्कक्षयांशुमान्‌। 
योगिमानसदहं सोऽयं भवताञ्गवतापभित्‌ |’ 
अत्र कमलाया मोद एव कमलानामामोद एवमाद्यारोपो भगवतो रोलम्बत्वाद्यारोपे? 


हेतुः क्लिप्टमत्र वाचकम्‌ । 


दा रिद्रव्यगजपञ्चास्यो दुनेयाम्ब्रुधिमन्द्रः। 
~ < £) 
दानवारण्यदावाग्निदु ;खं दामोद्रो यतु Il’ 











उन्मीलयन्निति ) बन्दिस्तुतिः | उन्सीलयन्प्रकाशन्‌ | निमीलयन्‌ संकोचयत्‌ ॥ 


कमलेति । महतां सतां किल्बिषमेव ay: कर्दमः । तस्य क्षये नाज्ष$शुमान रविः । योगिनां 
मानसं चित्तमेव मानसं तदाख्यं सरस्तत्र हंसः भयं भ्रीकृष्ण: भवतादस्तु । 


दारिद्रय ति? । दारिद्र्यमेव गजः, दुनयो ुर्नोतिरेवाम्बुधिः । दानवा एवारण्यानि । ad 
खण्डयतु | 





१. श्रारोपःक, ख। २ दारिद्रथोति क, ख पुस्तकयोः नास्ति । 
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दशमः परिच्छेदः १७७ 
अत्र दारिद्रघादेभिन्चशब्दवाच्यस्य गजत्वाद्यारोपो दामोदरस्य पञ्चास्यत्वाद्यारोपे 
हेतुः | इह हेतुफलयोवेपरीत्यं केचिद्‌ व्याचक्षते । तदेवमण्टौ रूपकभे दाः। 
प्रकतं यत्निषिध्यान्यत्स्थाप्यते सा त्वपह्नुतिः । 
उपमेयमसत्यं कृत्वोपमाने सत्यतया स्थापितेऽपह नुतिः | 
यथा-- 


'ताख्राधरौष्ठदलमुन्नततचारुनास- 
मत्यायतेक्षणमिद बत नास्यमास्यम्‌ । 
बन्धूकयुग्मतिलपुष्पसरो जयुग्मेः 


Ie = ~ 
संपूजितः स्वयमसौ विधिनेब चन्द्रः ॥ 





इहेति । वेपरीत्यमिति | भगवतो रोलम्बत्वाद्यारोपो लक्ष्म्यामोदे पञ्भूजगन्धत्वमारोपयतीति 
परे व्याख्यान्तीत्यर्थेः | 
रसनारूपकमपि केचित्‌? मन्यन्ते | यथा-- 
"किसलयकरे लतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति । 
नलिनीनां कमलमुखे मुंखेन्दुभि याषितां मदनः ॥' 
मदनः कामिनां मनो जयति । कं: ? लतातां किसलयकरेः, योषिनां करकमलंः नलिनीनां 
कमलमुखेः, योषितां मुखेन्दुभिश्च । लतानां नलिनौनां सत्रीत्वमा्थम्‌ । इदं च न विचित्रत्वशालीति 
वृत्तावपि नोर्ट्रङ्कितस्‌ | 
भपहूनुत्यलंकारं लक्षयति--प्रक्ठतमिति । श्रोकृष्णपुरस्थायाः श्रीराधाया वदनं सस्यो 
वर्णयन्ति । 
ताम्रोति | उन्नता चारुनासा यस्य तादृशमस्या आस्यमास्यं न भवति तहि किमिदं तन्नाह-- 
बन्धुकयुग्मेत्यादि | अत्र क्रमालंकारइच बोध्यः, अधरादीनामपल्नवाय बन्धूकपुष्पादीनां क्रमेणोपा- 


दानात्‌ | उपमालंकारस्तु व्यङ्गयः । तेषां तेः सा दृश्यप्रत्ययात्‌ । 





१. अपि केचित्‌? इति क, ख पुस्तकयोः नास्ति | 
फा०-- २२३ 
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१७८ साहित्यकौमुयां 
यथा वा-- 
‘afta व्वन्सुखचन्द्रेण निजितो दन्त लज्जितः | 
चिषाण्यङ्कमिषादू भुक्ङते प्राणह्मानेच्छया विधुः Ww 
एवम दि भङ्गचन्त ररनेकधा | 
र्लेषः स वाक्य एकस्मिन्यचानेकार्थता भवेत्‌ ॥११॥ 
एकार्थानामपि शब्दानां यद्यनेकार्थवाच्ितवं तदा इलेषः । 


उदाहरणम्‌ -- 


at बिभर्ति waaay लीलया निखिलं जगत्‌ | 
नित्योद्यः श्रिया युक्तः स भाति परमेश्‍वर; II’ 





तन्वीति | धोराधां प्रति कृष्णस्योक्तिः । नायं मुगरूपः कलडू: किन्तु विषभक्षणहेतुकः 
कालिमेत्यर्थः | 


sag: स इति | यत्र शक्यमेदेन इाब्दमेदस्तत्रेव शब्दश्लेषः | यथा दशिते नानार्थे श्लिष्टे 
च । यत्र alse: शवयः परोऽर्थो निरूढलक्षणया प्रतिपादयस्तत्रार्थश्लेषः, वाच्याभेदेन शब्दसेदा- 
भावात्‌ । झब्दश्लेषवत्‌ स्वरूपभेदापल्नूवस्वरूपस्य शलेषणस्यात्रासंभवात्‌ । किन्त्वर्थयोः श्लेषणादेक- 


- प्रतीत्याश्रयणादेव श्लेषट्वम्‌ । तदेतदाह-एकस्मिन्तिति | एकस्मिन्वाक्ये वाच्यंकत्वेनाभिन्नस्वरूपे, 


अनेकार्थंताशवत्या निरूढलक्षणया चानेकवेशिष्ट्यबोधकता, 
बोधयतामित्यथ: । 


एकार्थानामनेकमथं' शक्त्या 


य इति | बिभति धत्ते रक्षति च । वीयेण चिच्छक्त्या पराक्रमेण च । लीलयानायासेन राज्यं 
संचारेण च । उदयः प्रकाश उत्कर्षलाभशच । थिया लक्ष्म्या? हस्त्यश्वादिसंपदा च । परमेश्वरो 
विष्ण:, पुरोहितधृतराज्याभिषेककालीनतश्नामको राजविशेषश्च । न चात्र द्वितीयेष्प्यर्थ शक्ति: 





१. Kant क, ख । २. रमयाख। 
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दशमः परिच्छेदः १७३ 
अत्राभिधानियमनाभावाद्‌ भगवान्‌ राजविशेषश्च वाच्यः | 
परोक्तिभदके; श्लिष्टैः समासोकितः, 
अश्लिष्टमपि विशेष्यं यदि क्निष्टविशेषणरभ्रकृतमर्थान्तरं बोधयति तदा समा- 
सोक्तिः । 
उदाहरणम्‌ -- 


'सोऽयं रम्भानटनचटुलेः सेव्यमानो मरुद्भिः 
कम्राशोकोत्ततसुमनसां निर्भरामौद्धारी | 
पीयूषेण स्फुरितवसतिस्त्वासुदश्वदशुरुश्री 
लोकातीतः किल मदयिता बढ्लवेशस्य लोकः ||! 


अत्र झ्लिष्टविशेषणमहिम्ना नन्दीश्वरस्य१ स्वर्गस्य च प्रतिपादनम्‌ | 
6 
निदशंना | 
अभवन्वस्तु सम्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥१२९॥ 








शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावात्‌ । न च व्यञ्जना अभिधाया अनियमात्‌ | 

राजविशेषश्च वाच्य इति निरूढलक्षणायाः शक्तितोल्यात्तेन aga प्रतीतेरिति भावः । 

परोक्तिरिति | परस्याप्रकृतस्याथस्योक्ति. प्रतिपादनम्‌ । श्लिष्टः प्रकृताध्रकृतसाधारणेः 
भेदकं विशेषणैः बोधयति व्यञ्जयतोत्यर्थः | 

सोयऽमिति | उद्धवं प्रति कृण्णस्योक्तिः । बल्लवेशस्य गोपराजस्य श्रीनन्दस्य लोको 
नन्दीश्वररूपः। रम्भा: कदल्यः । मरुद्भिः पवन: कप्राणामशोकोत्तमानां सुमनसः कुसुसाति तेषामा- 
मोदं सौरभं धरतीति तथा । पोयषेणाभिनवेन क्षीरेण | 'पीयूषोऽभिनवं पयः' इत्यमरः | उदञ्चती 
गुर्वी श्री: संपत्ति यंस्य सः । लोकातीतो लोकान्परमसमुद्घानपि जनानतिक्रान्तः, स्वसौन्दयसंपत्त्यादि- 
बाहुल्येनेति शेषः । स्वगंपक्षे-रम्भा तदाख्या स्ववेश्या । मरुद्भि देबेः। क्राः अशोकाश्च ये उत्तम- 
सुमनसो देवश्रेष्ठा इन्द्राद्यास्तेषा आमोदो हृषः, पोयूषेण सुधया । गुरु बृहस्पति: | श्रीः शोभा । 
लोकातीतः पातालादिमवनेभ्यो वरीयान्‌ | 

निदर्शनेति । निदर्शनं दृष्टान्तकरणमित्यर्थः । उपमापरीति। इतरथा पञ्च तालानि 


षडपूपा इति बहर्थता स्यात्‌ । कल्प्यते पर्यवस्यतीत्यथंः | 











१. 'नन्दीएवरस्य' इति क, ख पुस्तकयोः न पठ्यते | 
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“oO 


जा 
७ 


साहित्यक्रोमुर्या 


असिध्यन्वस्तुसम्बन्धश्चेदुपमा परिकल्प्य भजत्यन्वयं तदा निदर्शना । 
उदाहरणम्‌-- 

‘gale देन्यभराक्रान्त: कवाय ्रीपतिरच्युतः। 

तृषातेमुपशंयातो निपातः सोरसैन्धवः ॥? 
अन्न तृष्णाकुलस्य गंगासंगम इव दीनस्य मे श्रीकान्तसाक्षात्कार इत्युपमा कल्प्यतते । 
यथा वा-- 

"कामे सखर्वोभोष्टकन्देसुकुन्द 

या निर्वेन्धात्प्राहिणो दिन्धनाय | 


आचार्यांनी सा करोति स्म पण्यं 
पिण्याकाथ हन्त चिन्तामणीन्द्रम्‌ 1 


अत्र चिन्तामणिना पिण्याकं क्रोणातीव कृष्णोनेन्धनमाहरन्त्याचार्यानीत्थुपमायां पर्य- 
afafa: | 
मालारूपा यथा-- 


स तितीषेति पाथोधि पाणिनेन्द जिघृक्षति | 


पिधित्सति रवि यस्ते Stara चिकोषति ॥' 








कवाहमिति | कृष्णं प्रति सुदामविप्रोक्तिः । सुरसिन्धोगङ्गाया अयं सौरसैन्धवः । निपात 
प्रवाह इत्यथः | 


उपमां प्रकल्प्य वाक्याथौ संबध्नाति--अत्र तृष्णेत्यादिना | 


काष्ठायं प्रेषितकृष्णां सान्दीपनिपत्नोमुद्दिश्य wat वाक्यम्‌--काममिति । आचार्यानीत्यत्र 


णत्बनिषेधः 'आचार्यादणत्वम्‌' इति स्मृतेः | अत्र कृष्णकरणकं यदिन्धनाह्रणं तदेव चिन्तामणिकरणकं 
पिण्याकक्रयणमिति न संगच्छते तेनोपमा कल्प्यते तत्सदृशं तदिति । 


स॒ तितीर्षतीति । इृष्णकवेरक्ति: । अत्रेकस्या: कृष्णेयताचिकोर्षाया: पाथोधितितीर्षादीनि 
बहुन्युपमानानी ति मालारूपता | 
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~ 
जा 
~ 


~ ~ > 
> स्वस्वहेत्वन्वयस्थोक्तिः क्रिययंव च साप्रा | 
एकेव क्रिया चेत्स्वरूपस्य स्वहेतोश्च संबन्ध वक्ति तदाऽपरा निदर्शना । 
उदाहरणम्‌-- 


'कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्खुचिरमेति संपदः | 
वेदयन्निति दिनेन भान्ञुमानाससाद चरमाचल ततः ॥ 


aN 


अत्र रवेदिनेनास्ताद्रिप्राप्तिः क्रिया, सा स्वरूपस्य मुधा परतापनरूपस्वहेतोञ्च 
संबन्धं ज्ञापयति । 


| अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥१३॥ 


अप्रासंगिकार्थोक्तिय॑दि प्रासज्धिकार्थमाक्षिपति तदाप्रस्तुतप्रशंसा | 





स्वस्वेति । स्पष्टम्‌? । क्रिययेति । तेनेयं संभवद्वस्तुमूलेति सूच्यते । अपरा न 
स्वन्योऽलंकारः | वाक्यार्थयोरुपपादोपपादकभावेन सामान्येन धर्मेण क्रोडीकृतत्वात्‌ । उपपादकत्वं 
तुपमगा सम्बन्धान्तरेण वेति भिन्नमेतत्‌ । 


परतापकः शञोघ्रमनिषटं ध्राप्तुयादिति कश्चिदुपदिशति-कोऽत्रेति | भूमिवलये भूमण्डले । 
| भानुमान्‌ सूर्य; | 

अत्र खेरिति। स च सम्बन्धोऽन्योऽपि परतापकः शीघ्रमस्तं प्रयातीति दृष्टान्तपयेवसायी ति 
निदर्शेनो च्यते | 
| हेतुं केचित्फलमाहुः | यथा-- 
“उदयन्नेव सविता पद्मेष्वर्पयति श्रियम्‌ । 
| विभावयन्समृद्धीनां फलं सुहृदनुग्रहम्‌ ॥' 

अत्र सवितुरुदयख्पा क्रिया स्वस्य पद्मश्रीसमर्पणल्पस्य स्वकार्थस्य च संबन्धं 
विख्यापयति | 
| अप्रस्तुतेति । अप्रकृतवर्णना चेत्प्रकृतोत्कषंपर्यवसाना स्यात्तदेत्यर्थः । आक्षिपति 
व्यञ्जयति | 


१. “स्पष्टम्‌? इति क, ख पुस्तकयोः नास्ति । 
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शी हु 2? 


१८२ सा हित्यकोमुद्यां 
तद्भेदानाह-- 
कार्ये निसित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥१४॥ 
कार्यादिके प्रस्तुते सति तदन्यस्य कारणादेरुक्तिस्तुल्ये च तुल्यस्येति पश्वविधासो | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ - 


“प्रियां खदाभामभिधाय वाचं निपाय मछक्त्रसुधासुदाए | 
fara मां सुन्द्रि नन्दसूजुः स चञ्चलः कुच गतो न जाने ॥' 


अत्र किमिति दुःखिता त्वमुपलक्ष्यसे इति कायं प्रस्तुते तत्कारणं प्रियविच्छेदोऽ- 
भिहित \ 
अस्ताचलं चुम्बति भानुबिम्बे गृहे गृहे गोक्रुलजुन्दरीणाम्‌। 
दिव्याडुलेपाभरणाम्बराणि कृष्णा हियन्ते परितः सखीभिः ॥' 
अत्र कृःणान्तिकागमने कारणो प्रस्तुते तत्करार्यमनुलेपाहरणाद्य क्तम्‌ ॥ 
‘ae नीताः सपदि दशमस्कन्ध्रपद्यावलीनां 


वणॉन्कणाध्वनि पथिकतामानुपूव्यांङ्गवन्तः | 





कार्य इति । निमित्ते कारणे | 
कारणादेरिति । यथासंभवं प्रतियोगिनो ग्राह्याः । 
प्रियामिति । दुःखं पृच्छन्ती वयस्यां प्रति काचिदाह । निपाय पीत्वा । उदारो महान्‌, 


अधरासवप्रदो वा । अत्र प्रियबिच्छेदरूपकारणाक्षिप्तस्य ढुःखावाप्तिरूपकार्यस्यानुरागोत्कर्षकत्वादस्या- 
लंकारता | एवं सर्वेत्रोह्मम्‌ | 


अस्ताचलमिति | दूती हरिमाह । चम्बति गच्छति सतीत्यथः । 


शङ्के इति | भगवद्गुणव्यास्यातृन्‌ बालान्‌ प्रति भ्रीभागवतशास्त्रमहिमज्ञो वद्धौ ब्रवीति | 


नीता इति कतंरि क्तः । हंहो, डिम्माः शिशवः | सुखमयं मोक्षमपीति मुखं्वयंप्रधानमेव तम्‌ । न तु 
प्रेमसेवाप्रधानमपीत्यर्थ: | स्कन्धसामान्ये स्कन्धा त्रे । 
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हंहो डिम्माः परमशुभदान्हन्त घर्मार्थकामान, 
यद्गहन्तः सुखमयसमी मौक्षमप्याक्षिपन्ति ॥! 





अत्र चतुर्वगतिरस्कारितया स्कन्थसामान्ये प्रस्तुते दशमस्य तद्विशेषस्योक्तिः | 


| रमणी कमनीयाङ्गी रागिणी च विशेषतः | 
प्रण्येनानुनेयेति तथ्यं नाथ वदामि Fr 


अत्र मानिनीं मत्सखीं त्वमनुनयेति विशेषे प्रस्तुते सामान्यस्य । 
तुल्ये प्रस्तुते तुल्यस्योक्तो तिम्जो विधाः sa: समामोक्तिः साहश्यमात्रं चेति । 
| क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
“त्यजन्कुचलयाधिका चनरसश्रियोड्लासिनीं 
षुरः सुरतरद्धिणी मछुरमत्तहंसस्वनाम्‌ | 


मलीमखपयोधरामपि मदान्धपकश्चिस्निमां 
भजन्किमिव पह्चिलामहह कर्मनाशामसि ॥' 


अत्र नायिकादेः प्रस्तावे तत्तुल्यो नद्यादिरुक्तः कुवलयादिशब्दानां TT HAT श्लेषः 
च्छाया। 








रमणीति | सामान्यमप्रस्तुतम्‌ | निजसखीरूपो विशेषस्तु प्रस्तुतः | 

तुल्य इति | श्लेषसमासोक्ती तदाभासरूपे, परत्र छायापदोक्ते; । 

त्यजन्लिति१ । स्वविपक्षां पश्यम्तं हरि प्रति स्वमसियुञ्जाना काचित्पगल्माह । कुवलयं 
नीलकमल भूमण्डलञ्च | धनरसोऽम्बु श्रड्धारश्च | सुरतरङ्गिणी गङ्गा रतिरङ्गिणी च । पयो वारि, 


पयोधरौ कुचौ al पद्मिन्‌ हस्तिन्‌ लीलाकमलधारिश्च । पङ्कः कर्दमः पापं च । कर्मनाशा मागधी 
वापतदी, विनष्टचिदरध क्रिया च । 


इलेषच्छायेति | अभ्रकृतात्‌ प्रकृताश्षेपात्‌ प्रकृतावप्रकृतो वार्थो श्लेषस्य विषयः | 


१. त्यजतीति ख़ । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१५४ साहित्यको मुदयां 


पके चातकीरपि रसस्पृहयेकताना 
वर्षन्तमम्बुदमपि स्ववशे नयन्तो । 
aa विधाय हृगगो चरमेब तासां 
छन्नेन राजसि रजोभिरनेन कामम्‌ ॥' 


अत्र रासे हरिणा त्यक्तानां गोपीनां तेनोपभुक्तायाश्च मुख्यायाः प्रस्तावे तत्तुल्यातां 
चातकीनां वात्यायाइचोक्तिः । चातकरीप्रभृतीतां प्रतिनायिकादितवं विशेषणसा मर्थ्यादवसे य- 
मिति समासोक्तिच्छाया । 


(चन्द्रिका चन्द्रलेखायाश्चकोरे पातुसुद्यते | 
पिधानं विदधे सद्यः शरदम्भोधरावली ॥' 


अत्र गान्धतिकाकृष्णयोर्जरत्याञ्च प्रस्तावे तत्तुल्ययोश्चन्द्रिकाचको रयोः शरदब्द- 
श्रेण्याइचोक्तिरिति साहश्यमात्रम्‌॥ 





कि चातकीति | कृष्णेन सह विहरन्तों राधामुहिश्य तियुक्तानां विपक्षाणामुक्तिः । है १वात्ये 
चातकीरम्बुदं च स्ववशे नयन्तौ त्वं तासां चातकोनां दृगगोचरं तमम्बुदं विधाय रजोभिइछन्नेनाने- 
नाम्बुदेन कि राजसीत्यनुषङ्गः । अत्र रसः स्वात्यम्बु श्रुङ्गारादिश्च । वर्षणं जलविक्षेपः स्मितादि- 
प्रकाशश्च | स्ववद्ात्वं पवनकृताकृष्टिः carina च । रजांसि रेणवः । रजोगुणकार्यभूता 
गर्वादयष्षच | 

अत्रेति | अप्रकृतात्‌ प्रकृताक्षेपात्‌ समासोक्तिच्छापेति बोध्यम्‌ । न तु समासोक्तिः । प्रकृते 
अप्रकृतब्यवहारसमारोपाभावात्‌ | यदुवतभ्‌-- ` 


'समासोक्तिः AAA का्येलि द्ग विशेषणैः | 
व्यवहारसमारोपः प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुनः M1 इति । [साहित्यदर्पण १०. ५६] 
fag स्त्रीपुंनृंसकादि | 


चन्द्रिकामिति । गान्धविकाकृष्णयो: संन्निधो सति जटिलामागतां वीक्ष्य पौणमास्याह९ | 
अत्रापरस्तुतप्रस्तुतयोः कारणकार्यमावाद्यप्रतीतेः इलेघाभावाच्च सप्तमप्रकारोऽयम्‌ | 





१. हि'क। २, पोर्णमास्यामाह क, ख़ | 
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वाच्ये ज्ञाप्यस्यारोपादनारोपाच्च क्वचिदेषा हृश्यते | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


"धन्यो जनपदो यत्र गङ्गाद्याः खरितोऽमलाः | 
पापे मयि मरौ नैकः कूपोऽपि छुलभोदकः ॥' 


अत्राचेतनस्य मरो: प्रस्तुतनि बिण्णपुरुषत्वारोपेणेव वचनोपपत्ति; | 


'सविष्यत्यद्य वा श्वो वा वसन्तसमयागमः | 
कथं tate वासन्ति प्रयास्यसि महोत्सचम्‌ ॥! 


अत्र ज्ञाप्याया नायिकाया विनेवारोपं लताव्रत्तान्तेनेव वाच्यार्थोपपत्तिः | 


निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌। 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यथोक्तौ च कल्पनम्‌ ॥१५॥ 


8 iN 0 
कार्यकारणयोयश्च पौर्वा पर्थेविपयं यः | 


विज्ञोयातिशयो क्तिः सा, 





वाच्य इति | वाच्ये$प्रस्तुते । ज्ञाप्यस्य प्रस्तुतस्य । 
धन्य इति | कस्यचित्निविण्णस्योक्तिः । सरितो नद्यः । 
भविष्यतीति | प्रोषितप्रियामुद्विश्य काचिदाह । हे वासन्ति माधवि ? 


निगीर्येति। निगरणमुपमेयधर्माविषयीकरणम्‌ | अध्यवसानमुपामनतादात्म्यारोपणम्‌ | तच्च 
भेदप्रतीत्यसहङ्ृताहार्यनिश्चयरूपम्‌ । तेन रूपकस्य सम्देहोत्प्रेक्षयोएच व्यावृत्तिः | आद्यस्य भेदाभेदछृप- 
त्वादितरयोस्तु संशयत्वात्‌ | आहाप्रेत्वेन भ्रान्तिमदलंकाराद्‌ व्यावृत्तः प्रस्तुतस्य प्रकृतत्याप्रकृतस्य चेति 
बोध्यम्‌ | सामान्यलक्षणं त्वतिशयप्रतिप त्तयेऽत्यस्यान्यतादात्म्यप्रतिपादनं ज्ञेयम्‌ । 


फा०---२४ 
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अन्तनिगीणस्योपमेयस्य यदुपमानेन निरूपणं सातिशयोक्तिः प्रथमा । यच्च तदेव 
वस्त्विदमन्यदेवेति निरूप्यते सा द्वितीया । यदिचेच्छब्दाभ्यां यद्यर्थस्योक्तो याऽसंभवार्थस्य 
कल्पना सा तृतीया | हेतोः शीघ्रकारितां वक्तुं कार्यस्य या प्रागुक्तिरेककालता वा सा 
चतुर्थी । 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 


'तवाद्य शुभरोहिणी ब्ूषभराशिभाजः परा- 
मवेत्य गणनाद हं सुखसमृद्धिमत्रागता | 
तदेहि मुदिराकृते परमचित्रकोदण्डभा- 
गखण्डविधुमण्डला भवति बिदुडुदूयोतताम्‌ ॥' 


अत्र विद्युद्विधुमण्डल चित्रकोदण्डतया श्रीराधिका तन्मुखश्रुवोऽध्यवसीयन्ते | 
'अन्येव सौन्दर्यसमृद्धिरस्याः 
भङ्गी तथान्या वपुषो हशोश्च | 
स्वान्तस्य चोढ्लास भरस्तथान्यो 
राधेच सान्या प्रियसंगमेन ॥' 


‘quit यदि स्यादनिश सुधांशुः 
स चेत्कलंकेन भवेद्विहीनः | 








अन्तरित्यादि । यदिशब्देन चेच्छब्देन वा यद्यर्थस्पोक्तिः संभवतीति तथा व्याख्यातम । 
कल्पनमप्यसंभवदवस्थस्यार्थस्य तत्र भवेदिति तथा । 


तवेति । कापि दैवज्ञा gat कृषणं बदति। गणनातव परां सुखसमृद्धिमहमद्याबेत्यात्र 
वक्तुमागता | तत्तस्मादेह्यागच्छ । हे मुदिराकृते नवघनश्याम भवति त्वयि विद्यत सोदामिनी 


उद्दयोतताम्‌ । कीदृशस्य । शुभरोहिणीवृषभराशिभाजः । तवद्राशेरद्यदं फलं भवतीत्यर्थः | अत्र कोदण्ड- 
विधृविद्यद्र, पतया भ्रू युग्मवदनगौ राङ्गयो निछ्प्यन्ते | 


अन्येवेति । काचित्‌ सखी थीराधां वर्णयति | एवकारेण घमिभेदाभावसुचनात्‌ पुर्यतो भेदः । 

अस्याः सौन्दयं समृद्धिरन्येवेत्युक्ते सो न्दयं समृद्धघम्तरादतिशयः | 
पूर्ण इति । श्रीकृष्णस्योक्तिः । अत्र सुधांशो रास्यदास्ययोग्यता सभावितंव, न तु स्वरूपसती 
त 
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चकोरपेयोडपि न चेदय स्या- 
स्वदास्यदास्याय तदेव राधे ॥' 


प्रागेव हरिणाक्षीणां विवेश sea LAT | 
डग्गोचरो5भवत्पश्‍चान्मवान्भुव न मो हनः Ul? 


'आशिलष्यन्ति खमं देव sat परांश्च तवेषवः ।॥' 
प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥१६॥ 
सामान्यस्थ ठिरेकस्थ यत्र वाक्यद्वये स्थितिः | 
एकस्य साध्म्यस्योपमानवावये उपमेयवाक्ये च शब्दभेदेन चेद्गत्तिस्तदा प्रतिः 
वस्तूपमा | 
उदाहरणम्‌ 


हरिभक्तिरसाभिज्ञो न मोक्षमाभिकाङ्क्षति | 
प्रसूनमपर WERT नेच्छत्यम्बुजलम्पटः i 





तेतास्यास्यातिशयः | 

यत्र कार्यकारणयोः पूर्वपश्चाद्भावित्वं वण्यते सा चतुर्थो | तामुदाहरति--प्रागेबेति । कृष्णं 
प्रति दूतीवाक्यम्‌ । भवान्‌ पश्चात्‌ हृदयं विवेशेति aaa) भत्र कुष्णदशनं हेतुः स्मरप्रवेशस्तु 
कार्यम । तयोरिह पूर्वपश्चाद्‌भावेनोपनिबन्घो नास्तीति लक्षणसंगतिः । हेतोः शी घ्रकारिःवमलंकारतव- 
बीजम्‌ । 

पौगपद्यरूपां तामुदाहरति- आदिलष्यन्तीति | कृष्णं बन्दिनः स्तुवस्ति | sat शिञ्जिनीम्‌ । 
चरान्‌ रिपून्‌ । अत्र ज्याश्लेषो हेतुः पराश्लेषः कार्यम्‌ | तयोः सहोपनिबन्धनाल्लक्षणसंगतिः । 
प्रतिवस्तूपमेति । वस्तुनो वाक्यार्थस्योपमानत्वात्‌ | 
शाब्दभेदेनेति । अन्यथा कथितपदस्वापत्तिः | 


हरीति | भक्तिरहस्यज्ञस्योक्ति: | मोक्षं स्वसुखंदवयंप्रधानम्‌ | 
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fe र ais ° 
अत्रोभयत्रापि वाक्ये स्पृहारूप एको धमः शब्दभेदेनोपात्तः। 
मालारूपा च यथा 


यदि दहत्यनलोऽत्र किमद भुतं, 
यदि च गोरवमद्रिषु किं ततः | 
लवणमम्बु सदेव महोदधेः 


प्रककृतिरेच सतामविषादिता WW’ 
अत्र सर्वत्र स्वाभाविकत्वमेको धर्मः | 
दृष्टान्त! पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌।१७॥ 
सर्वेषां धर्माणां प्रतिबिम्बवःद्भासनं हप्टान्तः। स च साधम्येण वेधम्यॅण चेति द्वेधा । 
क्रमेणोदाहरणम्‌- - 


‘aa कृष्णपद्ध्यायी विषयान्ताभिवाञ्छति । 
माकन्दणुकुलास्वादी निम्यकान्नात्ति कोकिलः ॥! 





aafa | काइक्षति इच्छतीति शब्दभेदेनेक एव स्पृहारूपो धर्मोऽत्र गृह्यते | 

यदीति । साधुशीलं कर्चिद्वर्णयत । स्वाभाविकत्वादेव नादमृतत्वम्‌ । एवं कि ततः 
इत्यादावपि बोध्यम्‌ | अविषादिता विषादविरहः, सतां प्रकृति: स्वभावः | 

अत्रेति | स्वाभाविकत्वरूपमेकं घमं शब्दभेदेन ada गृहीतमिति भाव: | 

दृष्टान्त इति । पुनरित्युक्तेः पूर्वतो भेदः । सर्वेषां प्रक्ृतकोटिगतानाम्‌, प्रतिबिम्बन विम्ब 
प्रतिबिम्वभावः | स च विशेषणयोविशेष््रयोशच साहह्य निर्द शे सति भवति न त्वेकस्य । तथेवोदाहृतौ 


दृश्यम्‌ । दृष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स दृष्टान्त: | दृष्टान्तवाक्येन दा्ष्टान्तिकवाक्यार्थनिइच्यस्य यत्र 
प्रामाण्यग्रह भवतीत्यर्थः । 


हरिभक्तो सत्यां विषयामिलाषादयत्नतो निवृत्तिभंवतीति भूपणकविराह-जन इति । 
माकन्द आम्रः । 
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ts 
त्वयि दृष्टे जगमाथ नष्टा सस भवव्यथा | 
दृष्टा नोरजनृन्द्स्य ग्लानिरस्तं गते रवी | 


प्रतिवस्तूपसायामेकस्येव धर्मस्य द्विधा कृतिः । 


हष्टान्ते धर्मयोः साम्यम्‌, अथन्तिरन्यासे तु सामान्यविशेषरूपयोर्वाक्यार्थयोः समर्थ्य- 
समर्थकभाव इत्येषामसांकयं भाव्यम्‌ ॥ 


सकृद्ठत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सेच क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ । १८ 


उपमानोपमेयानां धर्म; क्रियादिर्येदि सकृदुपादीयते यदि वा बह्वीषु क्रियास्वेकं- 
कारकं तदा दीपकम्‌ । 


क्रमेणो दाहरणम्‌ ¬ 
नदीनां च वधूनां a’ इत्यादि [ १० ४० ] । अत्र प्रेम्णां प्रकृतत्वादुपमेयत्वम्‌ | 
नद्यादीनामप्रकृतत्वादुपमानत्वम्‌ | वक्रगतिरूपो धर्मस्तु सकृदुपात्तः । 
“लज्जते चिन्तयत्यन्त खु हुनन्दति ताम्यति | 
मुह्यति प्रथमं sree राधा माधवदर्शनम्‌ ॥' 





त्वयीति | जगन्नाथं दुष्ट्वा भूषणस्तमाह । भवव्यथा संसारदुःलम्‌ ¦ ग्लानिः संकोचः | 
अवब्यथाग्लास्योः संतोषविरोघित्वात्साम्यम्‌ | तयोः सत्वासत्त्वाभ्यां वंधम्येम्‌ । 
संकृ त्तिरिति | बत्तिरुपादानम्‌ । संव age fata | 
८ 


प्रकृताप्रकृतयों: सजातीयधर्भसम्बन्धस्योपमायाँ पर्यवसानाढुक्तम्‌-उपमानोपमेयातामिति। 
प्रकृतस्याप्रकृतयद्यको धर्मस्तदा दीपकम्‌ | एकदेशस्थित्य।पि समस्तवावयदीपनातू | 


नदीनामिति । गतं प्राक्‌ । 
लज्जत इति | सख्योः संवादः । अत्रेकस्य राधेति कतृ क।रकस्य बह्ठीष क्रियासु सकृद्ग्रहणाद्‌ 
दीपकमलंकारः । एवं कारकान्तरेणाप्युदाहरणीयम्‌ । 
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१६० साहिप्पकोमुद्यां 


मालादीपकमा्ं चेवद्यथोत्तरगुणावहम्‌ | 
qaqa चेदुत्तरोत्तर कुर्यात्तदा मालादीपकम्‌ | 


उदाहरणम्‌--- 
'भाग्यै भू म्या भवान्प्राप्तो भवता महिता मति: | 
मत्या मुमुक्षुशरणं चरणं मुरवेरिणः ॥! 
कै € 
नियतानां BHAA: सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥१६॥ 


्रकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा धमंश्चेत्‌ प्रकाश्यते तदा तुल्ययोगिता । 


उदाहरणम्‌ 
दृष्टि निधाय सुरभोनिकुरस्ववीथ्यां 
~ ¢ 3 
कृष्णेति वणयुगलाभ्यसने रसज्ञाम्‌। 


शुश्षणे सुरलिनिस्वनितस्य कणौ 
चित्तं मुखे तव नयत्यहरद राधा ॥! 


अत्र प्राकणिकानामेव हष्ट्यादीनां निधानरूपकक्रियासं बन्धः | 
eee oS NM MN 


मालादीपकमिति | उपकुर्यात्‌ प्रकृतोत्कर्षायोन्मुखोकुर्यात्‌ । 

भाग्येरिति | अम्बरीषं प्रति कश्चित्कविराह | अत्र भूम्यादिभिः पुव॑पुर्बरुत्तरोत्तरेष प्राप्ति- 
क्रियाकमंकरणरूपोपकाराल्लक्षणसंगतिः | परमपुमर्थरूपभगवत्पादलाभान्तपतेरत्कर्षः | यथा म।लायां 
पूवंग्रथितकुसुमानामुत्तरोत्तरधारकत्वादुपकारकता तथात्रापीति मालःरूपत्वम्‌ । एकस्याः प्राव्ति- 
क्रियायाः संबन्धाद्दीपकता | उत्तरोत्तरश्य पुर्वपूर्वोत्कर्षकत्बे त्वेक्ावलीति ततोऽस्य भेद: । 


नियतातामिति । प्राघान्येनाप्राधान्येन वर्ण्यानाम्‌ | 
इष्टिमिति । इती कृष्णमाह । 
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नवमः परिच्छेदः १२१ 


यथा वा-- 
'त्वदङ्गमादंचे हृष्टे कस्य चित्ते न भासते | 
मालती AVIS कदलीनां कठोरता ॥? 
अत्र मालत्यादीनामघ्राकरणिकानामेव कठोरतारूपेकगुणसंबन्धः | 
उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः | 
अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम्‌, स व्यतिरेकाख्योऽलंकारः। तद्भेदानाह 
हेत्वोरुक्तावनुक्तीनां अये साम्ये निवेदिते ॥२०॥ 
शब्दार्थाभ्यामथाच्िप्ते श्लेषे तद्वत्त्रिरष्टता | 
उपमेयोत्कर्षोपमाननिकर्षावाधिकयस्य तयोर्युगपदुक्तावेकः । पर्यायेण युगपद्वानुक्तौ 


पुनस्त्रयः | एवं चत्वारो भेदाः | एषु शब्देनार्थेन च साम्ये बोधिते, तथा क्षिप्ते च सति ते 
टादश स्युः। अथ इलेषेअपि तेषां संभवाच्चलुविंशतिविधो व्यतिरेवः । साम्यमुपमा | 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 


रूपं रूपय राधायाः ay माधव खाद्रम्‌ | 
अकलड्कं सुखं तस्या न कलङ्की विधु येथा ॥' 





त्वदद्ध ति | राधां हरिराह । दाशभूल्लेखा द्वितीया चन्द्रकला तस्या सुकोमलत्वातू | एवमन्य- 
दुह्यम्‌ | 
उपमानादिति | उपमेयन्यूनतायामपि व्यतिरेको मृग्यः । 
हनु मदाद्येयंशसा मया पुनद्विषां ह्सदूंतपथ: सितीक्रतः | इति' 
नलमहीपतो स्वनिन्दयापकर्ष प्रतीतेऽपि व्यतिरेकदृष्टे: । 


एष्विति । इबादेः प्रयोगे साम्यवोध: शाब्दः तुल्यादेराथ! । जयादेस्त्वाक्षिप्त इति लक्ष्येषु 
द्रष्टव्यम्‌ | आक्षेप इह्‌ व्यञ्जना । त्वन्मुखं चन्द्रं जयति, स्पर्धते, विवदतीत्यावो साम्यस्य व्यङ्गच- 


रवात्‌ । प्रायः समेष्वेव जयादिव्यवहारदशनात्‌ | 


रूपमिति | प्रथम: पाद; कृष्णस्योक्ति: । त्रिपादी तु दूत्यः । रूपय निरूपय, वर्णयेति याबत्‌ । 
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१६२ साहित्यको मुद्यां 
अत्र यथाशब्दप्रयोगच्छाब्द साम्यम्‌ । 


“राधिका नाथ निःसीमगुणसौन्दर्यशालिनी | 
fig णान्यत्रजस्त्रीवन्नेयमेनाँ प्रसाद्य ।॥' 


अत्र तुल्याथ वतिरित्याथं साम्यम्‌। 
'नि्मेलं त्वन्मुखं राधे जयतीन्दुं सलाव्छनम्‌ ।' 


अत्र यथेव तुल्यादिशब्दाभावादाक्षिप्तं साम्यम्‌। एषु त्रिषु भेदेष्वकलड्धूत्वकलड्ि- 
त्वयो गुणादिशालित्वनिरगुणत्वयो निर्मेलत्वसलाञ्छनत्वयो Beat युंगपदुक्तिः | अनयोः क्रमेण 
युगपद्वानुक्तावन्येऽपि त्रयस्त्रिकाः प्रकाराः संभवन्तीति द्वादश भेदाः । 


अथ इलेषेऽपि दश्यते-- 


“न चन्ट्रचत्कलाः क्षीणाः कलातन्त्रशुरोस्तच | 
अतस्त्वामभिलष्यन्ती राधा वाधाशतं गता 1? 


अत्रेवार्थे वतिः । कलाशब्दः डिलष्टः | तन्त्रगुरुत्वक्षी णतवयो हवो क्तिः । 


'दानस्निग्यकरः शश्वन्सुरारिः परवारणः | 
नान्यवारणवद्भामे पझ्मिनीगणभञङ्जनः 1? 





राधामानकार्कशयात्पराङमुखं कृष्णं दृत्याह--राधिकेति । हे कृष्ण निर्गुणया समानोध्वंगुण- 
रहितयाऽन्यया ब्रजस्त्रिया तुल्या न भवतीति, किन्छु समानोध्वंगुणविशिष्टेयं माननीयेव भवतीत्यर्थः | 
अत्र तुल्यार्थे वतिः’ इति सुत्रार्थः पूर्व व्याख्यातो द्रष्टव्यः| 

एष्विति । क्रमेणैव हेत्वोर्योजनं कार्यम्‌ । 

न चन्द्रवदिति । कृष्ण दृत्याह । षष्ठ्यन्ताृतिः | कला चित्रादिकोशलं चन्द्र- 
घोडदाभागरच | 

दानेति । सत्यभामां प्रति काचित्सस्याह्‌ । दानं मदाम्बु वितरणं च । करः शुण्डा हस्तशच | 
परवारणः गजराजः शत्रनिवारकश्च | पद्मिनी कमलिनो नायिकाविशेष ङ्च | 
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अत्र तुल्याथ वतिः | दानकरादिशब्दाः दिलष्टा; । शश्वद्दानस्निग्धकरत्वपद्मिनीगण- 
भन्ननत्वयो हेत्वो रक्तिः | 
सदोदित्वरतेज्ञःश्री रजवीचिहतप्रभम्‌ । 
भास्वन्तं जितवानेष भास्वान्वुम्दाचने श्वरः ॥? 


| 
| 
| दशमः परिच्छेद: १६३ 
| 
| 
| 
| 


| अन्रेवादिशब्दाभावादाक्षिप्तं साम्यम्‌ । भास्वच्छब्दः डिलण्ट: । आद्यपादयोहुत्वो- 
। रुक्तिः | अनुक्तिपु भेदास्तु प्राग्वद्‌ बोध्याः | तदेवं चतुर्विंशति व्यंतिरेकाः | 


निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥२१॥ 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आज्षेपो feat मतः | 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 


Qa GS 


ate विरहे वनमाली विलोक्य दत्त त्वया द्वारम्‌ । 


iow 


हन्त नितान्तसिदानी निर्देयह्ृदि कि भणिष्यामः ॥' 


अत्र वक्ष्यमाणस्य हरिविरहदुःखस्य प्रतिषेधस्त्वां विना स न भविष्यतीति तस्य 


विशेषः | 
'नचनीतनिभा राधा बाधा स्मरशराग्निजा | 
| निदयस्त्वमिहोक्तेन कि वा न महे वयम्‌ || 
| 
। अत्रोक्तस्यालीवि रहदु;खस्य प्रतिषेधस्तस्याशक्यकथत्वं तु विशेष: | 








सदेति । रक्तकः पत्रकमाह | तेजः प्रताप: पराक्रमश्च । भाः किरणस्तनुकान्तिश्च | 

तदेवमिति । उपभेयादपमानस्याधिकये पुनश्चतुविशतिस्ते स्युरिति परेरुबतमिह न 
स्वीकतम्‌ | 

निषेध इति | वक्‍्तुमिष्टस्याप्यथंस्य विशेषविवक्षया यः प्रतिषेधः स आक्षेपः । 

सखीति | श्रीराधां विशाखाह । इदानीमिति | विरहसंज्वरग्रस्तो लुठतीति वक्ष्यमाणम्‌ | 


नवनीतेति | कृष्णं दूत्याह्‌ । 
फा०--२५ 
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१९४ साहित्यको मुद्या 


Roar प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना ॥२२॥ 


हेतुभूतक्रियाविरहेऽपि कार्योत्पत्तिविभावना । अत्र विनापि हेतुं कार्योदयोपनिबन्धो 
हेत्वन्तरसापेक्षो भवितुं युक्तः | तच्च aafagad क्वचिदनुक्तमिति द्वेधा | 


‘TATA मध्यमशङ्कातरले दशौ | 
अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि GAA ॥ 


अत्र वयो निमित्तमुक्तम्‌ | अत्रेव 'वपुर्दीब्यति gaa: इति पाठे त्वनुक्त तत्‌ । 
विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः | 

कारणकलापे सत्यपि कार्यानुक्तिः विशेषोक्तिः । सापि पूर्ववद्‌ द्वेधा | 

क्रमेणोदाहरणम-- 


“त्वा शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्ट- 
सत्त्वेन साच्चिकतया प्रबलेश्च शास्त्रेः | 





क्रियाया इति | अत्र फलोक्तेः क्रिया हेतुभूतेव लभ्यते । तच्च हेत्वन्तरं जनकं बोध्यम्‌ | 

अनायासेति | जातयौवनां काञ्चिद्दीक्ष्य हरि: सुबलमाह | वयप्ति तारुण्ये सति । 

विशेषोक्तिरिति । स्पष्टस्‌ 1 

कारणेति? सति मिलिते$पीत्यथ: | पुर्ववदिति । हेतुसमवधानेऽपि कार्यानुदयोपनिबन्धः 
प्रतिबन्धकभूतं हेत्वन्तरमपेक्षते | तच्चोक्तमनुक्तं बति द्वेधा सेत्यर्थः ॥ 

त्वामिति | भगवन्तं प्रति श्रीयामुनाचार्याणामुक्तिः । त्वां महद्योऽपि महत्तरत्वेत पुर्वावत- 
सित्यर्थः | शीले मकटादिभिमन्दतमेरपि निष्कपटप्रणयः | रूपम्राकृतदिच्यमङ्गल विग्रहः । चरितं विश्व- 
सृण्ट्यादिसेठुनिर्माणगोबर्धनोद्रणादि चातिमानुषदंबतं कमं । परभप्रद्ृष्टेन विशुद्धेन सत्वेन सात्त्विक- 
तया प्रबल: शास्त्र; औीविष्णषुराणादिभिः प्रख्याताश्च ते देवपरमार्थबिदश्चाराध्यभूत सत्यवस्तुबो द्वार: 
वाल्मीकिव्यासादिमहषंयस्तेषं मतेश्च विद्यमानेरपि बोद्ध न प्रभवन्ति । सर्वेश्वरस्बेन ज्ञात न 


१. "स्पष्टम्‌ । कारणे'ति च क, ख ,स्तफ़योः वस्ति । 
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दशमः परिच्छेदः १९५ 


प्रख्यातदैवपरमार्थचिदां मतैश्च 
नेवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बौद्धम्‌ ॥' 


अत्रासुरी प्रकृतिहेत्वन्तरम्‌ | 


“घनिनोपि निरुन्मादा युचानोऽपि न चञ्चलाः | 
प्रभवोऽप्यनहँकाराः कियन्तः सन्ति भूतले ॥' 


अत्र हेलुर्नोपात्तः । 
यथा वा-- 


'कृष्णस्य चञ्चलकराक्षशरेण भिन्नं 
शूलाकरोषि हृद्यं त्वमनङ्ग कि नः । 
भस्मीकृतस्य भवतो वृषभध्वजेन 


lad ~ i > ७ 
कि भस्मसान्न हि ङतो बत बाइदपः ।।' 


अत्र बाहुभस्मीभावस्तदृपंभस्मीभावे हेतुः । जाते च तस्मिन्‌ स नाभ्रूदिति सर्त्याप 
हेतौ कार्यानुक्तिः | अचिन्त्यहेतुकेयमिति भिदान्तरं केचिदाहुः । कि त्वनृक्तहेलुक वेय म्‌ । 


यथासंख्यं ऋमेणेच ऋमिकाणां समन्वयः ॥२३॥ 





शबनुवन्तीस्यर्थः । आसुरी तामसौ प्रकृतियेंषां ते । तान्‌ प्रति शोचनात्र व्यज्यते | अत्र शीलादिषु 
बोधकारणेषु सत्स्वपि तत्कायंस्य बोधस्यानुदयाद्वशेषो क्तिः | 

धनिनोऽपीति । युधिष्ठिरमुहिश्य नारदस्योक्तिः । प्रभवः समर्थाः। 

अत्रेति । हेतुभगवद्भक्तिः । 

कृष्णस्येति | स्मरेण पीडिता गोप्यस्तं शपन्ते | वृषभध्वजेन शम्भुना | 

अत्रेति । तदर्पों बाहुदप: । तस्मिन्‌ बाहुभस्मीभावे | स बाहुदपं भस्मी भावः | 

क्रेिदिति | मम्मटादय इत्यर्थः | 


कित्विति । तस्यापि मिदा्त रस्यानुक्तहेतुकेऽन्तर्भावसंभवादिति भावः । 
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१९६ साहित्यको मुद्या 
यथा-- 
'उन्मीलन्ति नखेलु नीहि, वहति क्षौमाञ्चलेनावरण, 
क्रीडाकाननमाविशन्ति वलयक्वारौंमु हुस्नासय | 
इत्थं वञ्जुलद्‌क्षिणानिलकुहकण्ठेघु सांकेतिक- 
व्याहाराः सुभग त्वदीयविरहे राधासखीनां मिथः | 
a, _ = BEES 
सामान्यं वा विशेषो चा तदन्ऐेन समथ्यंते | 
ne शो क. प्र 
यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधस्थेणेतरेण वा URI 
साधम्यंवेधर्म्याभ्यां सामान्यं विशेषेण चेत समर्थ्यते विशेषो वा सामान्येन तदार्थान्त र- 
न्यासश्चतुविधः | 
तत्र साधर्म्यात्सामान्यं विशेषेण यथा-- 
'बुहृत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
संभूयाम्भोधिमम्येति महाद्द्या नगापगा wv’ 
अत्र परार्धाथेन विशेषेण सामान्यात्मा पूर्वार्धाथः सोपपत्तिकः क्रियते । 
वेधर्म्याद्यथा-—- 
“गुणानामेव दौरात्म्याद्धुरि gat नियुज्यते | 
असंजातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगंडिः ॥' 


अत्र परार्धेन पूर्वार्ध: समथ्यते | 


कतव्रजदशंन उद्धवः कृष्ण प्रति राधिकाविरहोद्रोकं वर्णयति-उन्मीलन्तीति । बञ्जुला 
उम्मीलन्त्यङ्कुरानुद्गमयन्तोति कयाचिदुक्तेऽन्याह-नखेर्लुनी हीति । दक्षिणानिल वहतीत्युक्ते5- 
न्याह-क्षौमाञ्चलेनावृण्विति . कुहूकण्डाः क्रीडाकाननमाविशञन्तीत्युबतेऽ्याह-वलयक्वाणैस्त्रास- 
येति । एकत्र बहुनां क्रमेणोपन्यासश्चमत्कारीत्यस्यालंक।रता | 

सामान्यं वेति । समर्थनमुपपत्तिविन्यासः ॥ 


बृहदिति | माघे उद्धवस्योक्तिः । क्षोदीयान्‌ क्षुद्रतरः | संभूय मिलित्वा । नगापगा पर्वतज्ञा 
क्षद्रनदी । 


गणानामिति | किणः शुष्कब्रणग्रन्थिः | 
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दशमः परिच्छेद; १६७ 
साधर्म्याद्विशेषः सामान्येन यथा-- 


'नि्वेदमाप न च न भ्रमणे सुरारि- 
नाचिन्तयङ्सनसृक्षबिल प्रवेशे | 
आहत्य हन्त मणिमेच पुरु प्रपेदे 
स्याद्यमः कृतधियां हि फलोद्यान्तः ॥' 
अत्र विशेषरूपस्त्रिपाथर्थश्चतुर्थपादेन सामाग्येन समर्थ्यते | 
वेधर्म्याद्यथा-- 
श्राणाः प्रयान्तु मे सद्यस्त्यक्ताया नन्द्सुचुना | 
सत्यं ता एव जीवन्तु यासाँ फलवती कृतिः ॥' 
अत्र पूर्वार्धः परार्धेन समर्थ्यते । 
विरोधः सोऽविरो प्रेऽपि व्रिद्धत्वेन ae | 
वस्तुतो विरोधाभावेऽपि विरुद्धतोरिवोभयोरक्तिविरोधः। 
तं विभजते-- 
जातिश्चतुर्भिजात्या बैर्विरुद्धा स्याद्‌ शुणस्त्रिनिः ॥२५॥ 
त AX ~ 
क्रिया द्वाभ्यामथ द्रव्यं द्रव्येणवेति ते दश। 





निवेदेति । नारदं प्रत्युद्धबोक्ति: 1 ऋक्षस्य जाम्बबतः । मणि स्यमन्तकम्‌ । 

प्राणा इति | बिरहिणीव्याहारः । कृतिः प्रयत्नः, नन्दसूनुसमागमानुकूलरूपः | अत्र विषयेण 
साधम्मंपर्यवसानादन्यासामपि मादृशीनां प्राणस्थितिदुःशक्रंबेति सत्यमेतत्‌ । अनुपपद्यमानतया 
संभाऽ्यमानस्यार्थस्योपपादनायार्थान्तरस्योपपादकतयोपन्यासोऽर्थान्तरन्यासः । 
विरोध इति । स्पष्टम्‌१ । | 
वस्तुत इति | अन्यथा विरोध एव स्यान्न विरोधाभास; | | 


१. 'स्पष्ठम्‌' इति क, ख़ पुस्तक्रयो नं पद्यते । 
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१९८ साहित्यकोमुद्यां 


क्रमेणोदाहरणानि-- 
“दावस्तवायं तुहिनाद्विवायुः सरोरुहं संचरदुष्मसंपत्‌। 
स्वान्तं निकुन्तन्ति पिकानि कामं वरास्त्रर ह्दालहलं किमेतत्‌ || 
अत्र वायुस रोरुहपिकाम्बरशब्दा जातिवाचिनः | 
दावोष्मकृन्तनहालहलशब्दाः क्रमाज्जातिगुणक्रियाद्रव्यवाचिनः। एषु प्रतियुग्मं मिथो 
विरोध इव भासते । 
‘sata: पिकानां मध्युरोऽप्यभूत्क टः 
शीतोऽपि दाह तज्ञुते स्म मारुतः | 
सुकोमलोऽप्यच्युत THAT 
भवद्वियोगे पविरेव gaa: ॥' 
अत्र मधुरशीतलसुकोमलशब्दा गुणवाचिनः । कटुदाहपविशब्दास्तु TAS गुणक्रिया- 
द्रव्पवाचितः | 
'मूछयति च जीवयति च मुरहर वंशी तवाङ्कनाराज्िः । ' 
साङ्गीभावमनङ्गं नयति च तस्सिद्धिमन्त्रोऽसो ॥ 
अत्र मूर्छनजीवने साङ्जीभावश्च क्रिया | अनङ्गो द्रव्यम्‌ । 
व्सरखीकुरुते मनांसि नो ated: पुरतो झगाक्षि यः। 
agar विपनाय खंगते सति तस्मिन्कुलिशाः स तु स्मरः ॥! 


अत्र स्मरकुलिशो द्रव्ये । 








दावस्तवेति | गुप्तनवानुरागां प्रति सखी पृच्छति । अत्र तुहिनवायुत्वादिभिश्चतसूभिर्जातिभिः 
सह दावत्बोष्मकुन्तनहालहलाचां जातिगुणक्रियाद्रव्याणां विरोघरतदाभास एव, संयोगे ये पदार्थाः 
सुखदास्ते वियोगे प्रियादशंनेन दुःखदा इति समाधानात्‌ । 
ध्वनिरिति । कृष्णं विशाखाह । हे अच्युत, पिवंप्त्रम्‌। समाधान प्राग्वत्‌ । 
मूछंयतीति | वुन्दाह । चित्तस्यानन्दे लयविधानाग्मूर्छयति | नय भोग्यस्य दाना- 
ज्जीवयति च । साङ्कीभावः सम्यवप्रकाशनमिति समाधानं च। 


१. राजीःख। 
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दशमः परिच्छेद: १९६ 


आगता यमुनाकुञ्ज द्वारिण्यपि विहारिणी | 
नित्यं चलययुक्तापि राधा नवलयास्धिता ॥' 


एवमाद्यक्तिवे चित्र्येण इलेबतोर्ञप विरोधो मन्यते | 
स्वभावो क्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवर्णनम्‌ ॥२६॥ 


स्वयोस्तदेकाश्रययोश्चेष्टारूपयोः | रूपं वर्णः संस्थानं च | 


यथा-- 
“सुख पुटनिहितकराङ्णुलिरुच्चलचरणः ख देचकीसूजः | 
क्षण्रुदितस्मितकुशलो वजकुलमुदमतितरामतनोत्‌ | 
यथा वा-- 


'रागः सप्तसु हन्त षट्स्वपि शिशोरङ्गेष्वलं लुङ्गता 
विस्तारस्तिघु खर्वेता fy तथा गम्भीरता च fay | 





सरसीति | बिजञाखां राधाह । कुलिशो ब्रज्नस्‌ । पूर्ववदेव समाधानम्‌ | 

आगतेति | काचिद्वनदेवताऽपरामाह । हारादिसद्भावेऽपि हारादिविरह इति विरोधाभासः । 
हारिणी हारवतो । बिहारिणी विहरणशीला' । वलयानि कलाविकाभूषणानि, नवेन लयेनान्विता च । 
गीतवाद्यपादादिलास्यानां मिथः साम्यं लय उच्यते तज्जेत्यर्थः | 

स्वभावोक्तिरिति | a: घ॑मेश्चमत्कारस्त एवात्रालंकाराः। तेन 'गोरपत्यं बलीवर्दो घासमत्ति 
मुखेन यः इत्यत्र न प्रसङ्गः | 

मुखपुटेति । पोर्णमासों गार्ग्याह । देवकी श्रीयशोदा। द्वे नाम्ती नन्दभायं यशोदादेव- 
alfa a’ इति वचनात्‌ । व्रजकुलमुदं ब्रजजनानन्दम्‌ । 

रूपवर्णनामुदाहरति--राग इति । थीन्रजराजः स्वमित्रं वदति । aay चेत्रान्तपादकरतल- 

ताल्वधरीष्ठजिङ्वानखेष्‌ । षट्सु वक्षःस्कन्धनखनासाकटिमुखेषु । त्रिषु कटिललाटवक्षःसु । पुनस्त्रिषु 





१. 'विहारणशीला' क, ख़ । २, नास्यानां क, ख़ । 
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२०० साहित्यको मुद्चाँ 


Sot पश्चसु कि च पञ्चस सखे संप्रेक्ष्यते सूक्ष्मता 
द्ात्रिंशद्वरलक्षणः कथमसौ गोपेषु संभाव्यते ॥' 
€ 
व्याजस्तुतिझ खे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा | 
आदी निन्दस्तुति वा बुध्यते तथोशचेदन्यथारूहिः पर्यवसान स्यात्तदा व्याजरूपा व्या 
जेन वा स्तुतिर्व्याजस्तुतिः | वाच्याभ्यां निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दे चेत्‌ क्रमात्‌ व्यज्येते 
तदेत्यर्थः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'त्वदडध्रिमूलं भजतां मुकुन्द लाभोऽस्तु दूरे वपुषौ निजस्य | 
चिरन्तनस्यापि भवेद्विनाशः स्वभाव पवैष तब प्रसिद्धः ॥' 
अत्र निन्दया स्तुतिः | 
“जगति त्वत्समो नान्यः स्पृद्दाशन्यः समीक्ष्यते | 
कुष्णुकीतेनरत्नानि कण्ठे यत्कुर्पे न हि॥' 


अत्र स्तुत्या निन्दा । 


nnn 








ग्रीवाज द्कामेहनेषु | पुनश्च त्रिषु नाभिस्वरसत्त्वेषु | पञ्चसु नासाभुजनेत्रहनुजानुषु | पुनः पञ्च गु 
त्ववकेवादन्ताइग॒लिपबंसु | यदुक्तं सामुद्रिकेन--- 
“पञ्चमुक्ष्मः पञ्चदीर्धेः सप्तरक्तः षडुन्नतः | 
त्रिहरस्वपृथुगम्भीरो द्वात्रिशल्लक्षणो महान्‌ ॥' इति । 
वत्रशद्‌ बराणि गांपास्तरवतिम्योऽपि ततत्लक्षणेभ्यः श्रेष्ठानि लक्षणानि यस्य सः । 
गोपेषु कथमिति भगवदवतारेष्वप्येतादृशत्वाक्षवणादिति भावः । अत्र राग इति वर्णवर्णना, तुङ्गतेत्या- 
(दस्तु संस्थानवर्णना चावगमनीया । अत्र प्राकरणिकतुल्ययोगिता च बोध्या । प्रक्‌तानामेव रागादीनां 
प्रक्षारू्पकक्रियाभि: संबन्धात्‌ | 
स्वदङघ्रीति । कृष्णं कश्चित्कविराह। अत्र मुकुर्दसेवकाः लिद्धदेहपयेन्तं मायामलं निर्धूय 
नित्यं बिशुद्ध तत्पदं विकशन्तीति स्तुतिव्ये ज्यते । 
जगतीति | हरिविमुखं कश्चिद्‌ भक्त उपहसति। अत्र तवमतिपामरः कृष्णवमुख्यासरकाणि 
यास्यसीति निन्दा व्यज्यते | र 
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दशमः परिच्छेदः २०१ 
8 ७ 
सा सहोक्तिः सहाथस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ॥२७॥ 


एकान्वयबोधकमपि सहार्थबलादुभयोरेव गमकं चेत्‌ सहोक्तिः । 
उदाहरणम्‌-- 
“मतिस्घूणेत साधेमलिबजे थ्व तिर्भून्मघुमिः सहृ विच्युता । 
व्यकसडुत्कलिका कलिकालिमिः समम्निष्ट प्रियया वियुतस्य मे ॥' 
c c fi 
अन्न मत्यादिगतस्य घूणनादेः सहाथबलादलिव्रजादिष्वखय; | 
'सहाधरतलेनास्या यौवने रागवान्प्रियः ।' 
इत्यादौ इलेषाद्विच्छित्तिविशेष: | 
जे 


‘aaa: सा विनाइनसेन यत्रान्यः सन्न नेतरः ।" 


यत्रान्येन विनान्यः सन्तसनु वा" न स्यादशोभनः शोभनो वा स्यात्‌, सा विनोक्तिरि- 


क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


‘a बिना प्रेमसंपत्या चिभाति भगवज्जनः | 
न च सा प्रेमसंपत्तिविना निःस्पृहतामिह ॥ 


1 


'सांख्ययोगा दिकेभाचे विनेयमतिशोभना | 
ऐकास्तिकी हरेभे क्तिस्तद्वशीकरणौषधिः ॥' 





सेति । स्पष्टम्‌ । मतिरिति | ललितमाधवीयगर्भाङ्कूस्थमिदं पञ्यमनुकत्‌ रूपस्य माधवस्य 
स्वगतवात्रयम्‌ | उत्कलिका उत्कण्ठा । रागो रक्तिमानुरागश्च । 





विनोक्तिरिति | न बिनेत्यादिद्वयं भक्तिरहस्यत्ञस्यो क्तिः | 





१. वा! इति क, ख़ पुस्तकयो नं पठ्यते। २. स्पष्टम्‌ इति क, ख पुस्तकयो नास्ति । 
फा०-२६ 
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साहिव्यफोमुर्यां 


“0 
° 
~ 


'निरथेकं जन्म गतं नलिन्या यया न ष्टं तुहिनांशुविस्वम्‌ । 
on ~ a On ~ ~ 2 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलेच डष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ॥ | 


इत्यत्र विनाशब्दाभावेऽपि तदर्थविवक्षया विनोक्तिः । एवं सहोक्तावपीति केचित्‌ । 


परिषृत्तिविनिमयो योऽर्थानां स्थात्समासमे! UREN 
अर्थविनिमय: परिवृतिः । स च समैरसमैश्च ॥ 
यथा-- 
'इयं कृष्णा द्ङ्कस्रजशुरुसुपादाय रुचिरां 
वदान्यास्मै राधा रुचिरमणिम्रालामिह ददौ | 


निपीयास्याः कुष्णस्त्वघरम घुदन्तक्षतमदादू 
गृद्दीत्वाभ्यामाल्यों द्रतदवलौक तनुमडुः ॥! 


अत्र समेन न्यूनेन च विनिमयः | | 


निरर्थकमिति | चद्रदर्शनं बिना नलिनीजन्म न शोभत इत्यायर्थात्‌ । 


एवं सहोक्तावपीति । 'प्रियाविरहिणएचेतो मुद्रितं कमलेमंम' इति । वस्तुतस्तु व्यङ्गो इमे 
इत्यन्ये । 


परिवृत्तिरिति | दानादानह्पेत्यर्थः । 

स॒ चेति । विनिमय इत्यर्थः । 

इयमिति । काचित्सखी कृष्णपेक्षयापि राधायास्तदपेक्षघापि च सीता व्यवहारोदाय * 
व्यञ्जयन्त्याह | Aa अङ्कसम्बन्धिकुसुममालाम्‌, क्ृष्णादुपादाय गृहीत्वास्मे कृष्णाय रुचिरां 
मणिमालां ददो । पक्षे अङ्कुत्जजमालिङ्गनमणिमाला दन्तक्षतस्‌ । 'मणिमाला स्मृता हारे स्त्रीणां 
दन्तक्षतान्तरे' इति विश्वप्रकाशः। अत्र समेन समस्य विनिमयः । कृष्णस्त्वस्याः धीराधाया अधरमध 


नियीय दन्तक्षतमदात्‌ | Alea: सख्य: पुनराम्याँ थोराघाकृष्णाम्यां दरतदवलोकं ईषद्विनिसयदद्नं 
गहीत्वा तनुं देहं दत्तवत्यः | अत्र न्यूनेनाधिकस्य विनिमयः | 


१, व्यवहांरीदार्यंम्‌ क पुस्तके नास्ति । 
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दशमः परिच्छेदः २०३ 
प्रत्यक्षा इव यङ्गावाः कियन्ते भूतभाविनः | 
तङ्गाविकम्‌ , 

सुताश्च भाविनश्च पदार्थास्चेत्‌ साक्षादिव वर्ष्यन्ते तदा भाविकम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 


अत्राखीन्नन्द्खोति कलयन्तु धरामिमाम्‌ | 
अथैनामच्ुपश्यन्लु भावि गोचिन्द्की तनम्‌ ॥?१ 


अन्न पूर्वार्ध शृतस्य, परार्धे तु भाविनो दर्शनम्‌ । 

काव्यलिङ्ग' हेतो वांक्यपदार्थंता ॥२६॥ 
हेतुश्चेद्वाक्यार्थः पदार्थो वा तदा काव्यङ्िम्‌ | 
क्रमेणोदाहरम्‌— 


“श्रीरामनामरत्नानि यः कण्डे कुरुते पुमान्‌ | 
कृतान्तात्खाध्वसं नासो दुरन्तादपि पश्यति ॥' 


अत्र Gaited वाक्यमुत्तरार्धे हेतुः । 





प्रत्यक्षा इति । स्फुट प्रतीयमाना इत्यर्थः । न चेयं भ्रान्तिः । भूतभाविनां भूतभावित- 
योक्तेः, किन्तु कविना भूतभाविनावपि प्रत्यक्षाबिव विवक्ष्येते । अतएव विवक्षाइपो भाव: 
कवेरभिप्रायोऽत्रास्तीति भाविकमिति संज्ञा | 


अत्रासीति । माथुरः पुरोहितो यजमानान्‌ श्रीनन्दीश्वरस्थानानि ` दशंयन्नाह । कीर्तनं 
श्रीभागवतपारायणम्‌ । 


काव्यलिङ्गमिति | स्पष्टम्‌ । 
श्रीरामेति | यमदण्डाद्‌ बिभ्यन्तं शिष्यमाह | 


DIT ES pf जितिन 


१. कीत्तंनाम्‌ ख । २. स्पष्टमिति क, ख पुस्तकयो. नास्ति । 
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२०४ साहित्यकौमुर्या । 


'गोविन्द्चरणहन्दसोन्द्यस्वादतुन्दिलाः । 
कदाचिदपि नेच्छन्ति स्वगेग्रामरिकां बुधाः UV 


अत्न पराघे पूर्वाधमेक पदं हेतु: | 


यथा वा-- 
'निखिलशुणगमीरे क्ष्माधरोद्धारधोरे 
सकलसुखदशीले क्षालिताशेषपीले | 
सुभगनतकिशोरे विश्वचित्ताक्षिचौरे 
सुरभिदि युवतीनां हृन्निमग्नं सतींनाम्‌ 
अन्न चतुर्थपादे पादत्रयपदानि हेतवः । 
पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन वस्तु यत्‌। 


वाच्यवाचकभाव विनापि चेद्वस्त्व भिधीयते तदा पप्रयिण भङ्गया कथतात्पर्यायोक्तम्‌ । 
= > थ >) 
व्यङ्गयस्यैवोक्तिवेचित्र्यविशे षादभिधेयवत्‌ स्फुटा प्रतीतिस्तदित्यथः । 


उदाहरणम्‌ 
"जहौ श्रीकृष्णमालोक्य स्थिति स्वाभाविकीमपि | 
दर्पः कन्दर्पह्ृदये मानो मानवतीह्वदि | | 





गोविन्देति | निष्कामाया भक्तेः परमपुमर्थतामुपदिशति । ग्रामटिका लघुग्रामः । | 
निखिलेति । शारीशुकयोरुक्ति: । | 
पर्यायोक्तमिति । विनेति | कन्दर्पो निर्देप इत्यादावर्थ श्लोकस्थस्प कस्यापि शब्दस्याभिधा- |. 
ऽद्ञेनादित्यर्थेः | तथापि वस्त्वभिधोयत इति व्यङ्गधस्यापि वस्तुनः काववाक्षिप्तवद्वाच्यार्थेन सहैव | 
भासनादित्यर्थः | उक्तं चित्र्वविशेषादित्यग्ढव्यङ्गधाया लक्षणाया नावकाशः | ननु दर्पमानयीर चेत- 
नयोः स्थितित्यागे कत्‌ त्वानुपपत्तस्तदाधयमूतयोः कन्दपमानिन्योलक्षणा5स्तु । मेवम । भड्भोविशेष- 
बनिवेशितवाक्यस्वरूपमहिम्नेव विनव तां तदर्थधीसिद्धे: | | 
जहाविति | रासोत्सवसंबन्धिनों श्रीकृष्णस्य सुषमां पौर्णमासी प्रति बन्दा वर्णयति । जहाँ 
त्यक्बान्‌ । स्थिति स्थेयम्‌, विद्यमानतां वा । 
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दशमः परिच्छेदः २०५ 
Eds Ce है 4 र र 
अत्र कन्दर्पो fred: | मानिन्यो निर्माता इति व्यङ्गयमपि भङ्गया शब्देनाभिधीयते । 
यथा वा-- 
व्यक्त चक्रेण यश्चक्रे राइस्त्रीणां रतोत्सवम्‌ | 
चुस्वनेकाश्रयं नित्यं तमनम्तशुणं नुमः ॥' 
अत्र राहुः शिरोमात्रो व्यधायीति व्यङ्गयमपि भङ्गघाभिधेयवत्‌ प्रका वयते | 
उदात्तं वस्तुनः संपत्‌, 
~) 
संपत्‌ समृद्धिः | 
उदाहरणम्‌-- 
“चिन्तामणिश्चरणभूषणमङ्गनानां 
श्टंगारपुष्पतरवस्तरघः ATTA | 
बून्दावने व्रजधन Ag कामश्रेचु- 
वृन्दानि चेति सुखखिन्धुरहो विभूतिः ॥' 
महतां चोपलक्षणम्‌ ॥३०॥ 
यत्र प्रधानमप्यङ्गतां गच्छति तदष्युदात्तम्‌ | 
यथा— 
‘aa मथुरा नगरी सुरगुरुभियाचितों भगवान्‌ | 
यत्रावतीय शतशः सुरद्विषो हेलया न्यवधीत्‌ ॥' 





अत्रेति | भङ्गचा उ क्तिवेचित्र्यविशेषेण | अभिधीयतेऽभिधेयचत्‌ प्रकाश्यते । 

व्यक्तमिति | भगवन्तं कश्चित्कविरचिन्त्यञञक्तितया स्तौति। राहुस्त्रीणां रतोत्सवं चुम्ब- 
ARIAT यश्चक्रेण चक्रे तं नुम इत्यनुषङ्गः | 

अत्रेति । व्यधायोति भगवतेत्यथं: 11 

उदात्तमिति | वस्तुनो वर्णनीयस्य । 

चिन्तामणिरिति | बिल्वमङ्गलः श्रीवृग्दाटवीं वर्णयति । सुराणां तरवः कल्पद् मा; । 

सेयमिति | अत्र मथुराया अद्धित्वं भगवतस्त्वङ्गत्वं परिचायकत्वमिति यावत्‌ | 
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२०६ साहित्यको मुदां 


अत्र वीरो नगर्यङ्गम्‌ । 
तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन्यत्रान्यत्तत्करं भवेत्‌ | 
ससुच्चयो5सो, 


तस्य प्रकृतकार्यस्येकस्मिन्साधके स्थिते यद्यन्यत्साधकं निदिश्यते तदा समुच्चयः | 
स च सद्योगेऽसद्योगे सदसद्योगे चेति त्रिधा । 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 


‘SAT प्रमाणरहितोऽनुपमा गुणश्रीः 
सौन्द्येसंपदसमा रुचिरं च शीलम्‌ | 
तारुण्यमद्भुततमं सखि राधिकायाः 
कृष्ण: कथं न भविता चशगो गुणज्ञः ॥' 


अत्र प्रेमेव AeA: कृष्णं वशीकरोति, तथापि तदुपरि गु ^श्रीप्रभृतिरुपात्तः। 


'संसारमार्गो ह्यधमः स्वभावात्कर्माणि तस्मिन्कठुकण्टकानि | 
गतागताभ्यामपि खेद पव तथापि नास्मिन्कुजनो विरज्येत्‌? ॥' 


"प्रियः प्रणयकोविदः प्रणयिनी सदेवोत्खुका 
खलः क्षतपराक्रमो शुरुजनः खलौक्तासहः | 








तत्सिद्धीति । इह सदसच्छब्दौ शोभना शोभनार्थको । तो च तथा पर्यवसानादेव न 
सृत्रिताविति बोध्यम्‌ । 

प्रेमेति | काचित्सली राधां वर्णयति । वञ्ञगो वशवर्ती । 

संसारे|त | निर्विण्णस्योक्तिः । अधमो मन्दः | 

प्रिय इति । कलावत्या धबां? विपक्षकतसूचनायां च तत्परि 
प्रसन्नास्तत्सल्यस्तामुल्लासयन्ति | प्रियः कृष्णः । प्रणयिनी त्वम | कि कल ताप 





१. 'विरज्जेत' ख । २. 'वायाम्‌' इत्यधिक क पुस्तके । 
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इशमः परिष्छेदः २०७ 
गृह गृहपतिच्युतं मनसिजस्य पञ्चासवः 
कलाबति बहिइचरा इव लसन्त्यमी पञ्च नः ॥! 
अत्र प्रियादयः सन्तः, खलस्त्वसनु॥ 


स त्वन्यो युगपच्या गुणक्रियाः ॥३१॥ 


गुणो च क्रिये च गुणक्रिये, तौ" 


यदि युगपन्निदिश्येते तदा त्वन्यस्त्रिविधः 
समुच्चयः । 


कमेणोदाहरम्‌- 


'अरुणे च तरुणि नयने तज मलिनं च प्रियस्य मुखस्‌। 

सुखमानतं च ale ते ज्वलितश्चरस्यान्तरे ज्वलनः ॥ 
अत्र पूर्वार्ध गुणयोयौगपदयं परार्धे तु क्रिययोः | 

अरुणं च नीलनलिनप्रभमपि नयनं प्रिये मयि ते । 

WHR ममायं हृदि कस्पश्चरपकद्योते ॥' 


अत्र गुणक्रिययोः | 


एकं कऋ्रमेणानेक्स्मिन्पर्यायोऽन्यस्ततोऽन्यथा | 








मनसिजस्य पञ्चासवो बहिश्चरा इव लसरि 
तत्क्रीडापात्रीभवत्यथः | 
स त्वन्य इति । स्पष्टम्‌ ।२ 
हयोद्व योरेव समुच्चय इत्यभिप्रेत्य व्याख्याति--गुणी चेत्यादि | 
अरुणे इति । यूथेशां सख्याह । गुणयोरेककालमुत्पत्त्या समुच्चय: 
क्रिययोश्च स: । 
अरुणं चेति । ललितां हरिराह । 


१. ‘Pete ख। २. स्पष्टम्‌ इति क, ख़ पुस्तकयोः त पठ्यते । 


त । तेन प्राणाधीनस्थितिको मनसिजोऽप्यत्रा विभवे देवेति 


। एबं नमनज्वलनयोः 
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२०८ साहित्यकोमुर्या 

एकं वस्तु चेत क्रमेणानेकस्मिन्‌ भवति क्रियते वा तदेकः पर्याय; | यदि त्वनेकमेक- 
स्मिस्तदान्य इत्यर्थः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 


‘Sat मदीयं चिकुरे निपत्य मुखास्बुजामोदचिलासि सुकते | 
तस्याः समारूढ) कुचाद्रिसानुश्रमेण नाभीसरसि न्यमाङ्क्षीत्‌ WW’ 
“कचानां नाथ कौटिल्यं हृदयेऽपि कृतं त्वया | 

काठिन्यं कुचयोरत्र चित्तेऽपि न्यस्तमेतया ॥' 

'विलसन्ति नितम्मिन्यो यत्र चित्रास्वराञ्चिताः। 

विचरन्ति शिचास्तत्र त्वद्धेरिभवने विभो ॥' 

'श्रींमन्त्रजवने यस्मिन्सं्रदो विश्वुतः पुरा | 

निधीयन्तेश्धुता तस्मिन्विरहानल विप्रुषः ॥! 


एषु पुर्वस्मित युग्मे एकस्यानेकत्रभवनं करणं च परस्मिस्त्वनेकस्येकत्रेति बोध्यम्‌ | 


5 5 SW व्यि 
अनुमान AST यत्साव्यसाचनयावच' ॥३२॥ 





एकमिति | अनेकस्मिन्तेकभिन्ने द्विकत्रिकादौ, अवति स्वतो निष्पद्यते । क्रियते कत्रः 
निष्पाद्यते | 

चेत इति । geardt gat प्रति ध्यातसंभुक्तराधस्य हरेर्वाक्ष्यम्‌ | न्यमाङ्क्षीश्चिमग्नसभूत्‌ । 

गृहीतवावयो seat प्रति विशाखाह--कचानामिति। नाथ हे श्रीकृष्ण | एतया श्रीराधयापि । 

विलसन्तीति । हतशाल्व॑ कृष्ण प्रति ्ीनारदस्योबितः । शिवाः sontea: । 

कृष्णेन सुबलादिमङ्कलं पृष्ठ उद्धवस्तमाह-श्रीमन्निति | उभयत्र वाये त्वयेति गम्यम्‌ । 
तन्निबृत्तिरघना साँग्रतमिति ata: | 
ही जज वल्तिमान्‌ धूमादित्यत्र प्रसङ्गः । 





१. ममारूढ कुचाद्वि? ख। २. वाम्यौक। 
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es aca es कत 


दशमः परिच्छेद: २०६ 


विच्छित्त्या चेत्साधनात्साध्यस्य ज्ञानं तदानुमानम्‌ । 


यथा? -- 
6 १३ a ~ 
दशश्चकोर्यं एवेताः कृशाङ्गि घजसुभ्रवाम्‌। 
कुष्णा स्येन्दुस्मितज्योत्स्नां पिबन्ति यदहनिशम्‌ ॥' 
यथा वा— 


‘as पतत्यबलानां इष्टिनियताः पतन्ति तच शराः | 
तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये ॥' 


ज्ञापको हेतुरनुमानस्य विषयः, निष्पादकस्तु काव्यलिङ्गस्य; उत्प्रक्षायामनिश्चिता 
प्रतीतिः, इह तु निञ्चितेति भेद: । 


विशेषणे येत्साकूतै रुक्तिः परिकरस्तु सः | 


साभिप्रायानेकविशेषणद्वारा विशेष्यस्य पुष्टिः परिकर: | 
उदाहरणमू-- 


'अमेध्यप्रतिजातस्य विट्पात्रस्य विनाशिनः | 
वपुषः परिपोषाय सूढाः पापानि कुवते ॥' 


अन्न हेयत्वेनासंरक्षणीयत्वाभिप्रायाणि विशेषणानि । 





हश इति । निगृढरागा सखीं प्रत्याह । इह रूपकवज्ञाहिच्छित्ति: | 
यत्रेति । श्रा इत्यतः पूर्व यदित्यध्याहायंस्‌ । यत्रतत्रेतिपदाम्या दृष्टिपातस्मरशरयोर्व्याप्तिः 
प्रतीयते । यत्तत्पदाम्यां तु शरपाताग्रवतिस्मरयोश्च | तदयं प्रयोग:---'एता: पुरोगामिस्मराः शरपात- 
नियतदृष्टिपातवत्वात्‌? इति । अत्र वस्तुतो व्याप्त्यभावे5पि कविप्रौढोक्तिवद्ञादेव तथाविधानमित्य- 
लंकारता । 
विशेषणेरिति | विशेष्यस्येत्याक्षिप्यते पुष्टिरित्यर्थात्‌ । 
अमेध्येति | परद्रोहपरान्‌ शोचति । र 
१. 'शोभाविशेषण' इत्यधिकं ख पुस्तके । 
फा०--२७ 
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२१० साहित्यको मुद्या 


यथा वा- 


'नवजलध्ररघामा कोटिकामावतारः 
प्रणयरसयशोरः श्रीयशोदाकिशो रः | 
अरुणदरुणदीर्घोपाङ्गभङ्गश्चा कुरङ्गी- 
रिव निखिलकुशाङ्गी रङ्गिणि त्वं कव यासि ॥ 
अत्र सर्वथागन्तव्यत्वाभिप्रायाणि तानि। एकस्येव बहुविशेषणविन्यासश्चमत्कारी- 
त्यस्यालंकारता | 
व्याजो क्तिश्छुदनो द्विज्षवस्तुरूपनिग हनम्‌ ॥३३॥ 
निगृष्ठपपि वस्तुरूपं कथंचिद्‌ व्यक्तं केनापि व्याजेन चेत्संत्रियते तदा व्याजोक्तिः । 
यथा-- 


~ ~ ion > 
अहो शेत्यस्य महिमा हिमानिल ade | 
शक्यते न च निहोत्‌ कुतो येनाधरत्रणः ॥" 
अत्र कान्तसंगमहेतुको$धरत्रणः, शेत्यहेतकत्वच्छदाना गोप्यते । न चेयमपत्ष तिः 
परकृताप्रकृतसाहृश्यासंभवात्‌ | र 


अत्र श्लेशेषेणापि निगूहनं मन्यन्ते । 








नवेति | कुघुभेभ्यो वनं यान्तीं कांचित्‌ प्रति काचिदाह । अरुणत्‌ रुरोध । पुर्वार्धभुदा- 
हरणम्‌ | 

एकस्येवेति | अन्यथा ह्यपुष्टाथंत्वविरहो दोषाभाव: स्पादित्यभिप्रायः | 

व्याजोक्तिरिति । गोप्य वस्तु केनापि हेतुना प्रतीतम्‌, तस्य च केनापि छद्मना निगूहनं 
व्याजोक्तिरित्यथं 

अहो इति | विपक्षामि बिदितं सुरताडुः गोपितं स्यामलाह । हे हिमानिल, अत्र कृष्ण- 
संगजस्याधरक्षतस्य हिमवायुस्पकृतत्वश्रतिपादनाल्लक्षणसंगतिः 


छ 00 नाम धमकी लि Wg नुति । अत्र किचिदनिषिद्धय व 
रे च्छ 





१. सादश्यहिमम्‌ क | 
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दशमः परिच्छेदः २११ 
यथा— 


'हस्तेनाच प्रियसखि लखत्पुप्कराभेन दूरा- 

त्कुष्णेनाहं मदकलरशा कस्पिताङ्की विकृष्टा | 
नीचेजेल्प भ्रमति पुरतो arated शुरुस्ते | 

हूं कालिन्दी पुलिनविपिने दी प्रद्न्ती शवरेण ॥' 


इह्‌ गाहोत्कण्ठया व्यक्त वस्तुस्लेषेण संवृतम्‌ ॥ 
किचित्परष्टसप्रष्टं वा कथितं यत्प्रकल्पते | 
ताहगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्ता ॥३४॥ 


प्रसनपूर्वकमप्रशनपूर्वकं वा किचिद्वस्तु कथितं सद्यदि तत्समानाग्यव्यावृत्तये कल्पते, 
तदा परिसंख्या | तत्रोभयत्रापि व्यावत्यं व्यङ्गच' वाच्यं चेति चतुर्वासौ | 


उदाहरणम्‌ 


¢ ० [os OS ial oO उडे 
का कृष्णस्य प्रणयजनिभूः, श्रीमती राधिकेका, 
कास्य प्रेयस्यनुपम गुणा, राधिकैका न चान्या | 





हेत्वन्तरजस्य वस्तुनो हेत्वन्तरजत्वव्यवस्थापनमपि भेदकं वीक्ष्य । 
हस्तेनेति | काचिद्‌ बल्लवी स्वसखीमाह । इह तृतीयपादः सखीवाक्यम्‌ । कृष्णेन नन्दसुनुना, 
कृष्णवर्णेन च । प्रथमे पक्षे लसतः पुष्करस्य कमलस्येवाभा यस्य तेन | कमलतुल्येनेत्यर्थः । द्वितीये 
तु लसन्ती पुष्कराभाऽग्रकान्ति्यस्य तेन । हस्तेन शुण्डादण्डेनेत्सथंः | 
“पुष्करं करिशुण्डाग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले । 
व्योम्नि खङ्गफले पद्मे तीर्थोषधिविशेषयोः ॥? इति । नानार्थवर्यात्‌ ॥ 
किचित्पृष्टमिति । परितः संख्यानं यया सा परिसंख्या । सा स्वसमानान्याधिक्य- 


बोधिकेत्यर्थ: । 
का कृष्णस्येति | काचित्‌ सखी श्रीराधां सर्वोत्कृष्टतया बर्णयति। जंहूस्यं कुटिलता । 


१. Brad क, ख | 
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२१२ साहित्यकोमुदां 


BT केशो हशि तरलता निष्ठुरत्वं कुचेऽस्या 
चाञ्छापूत्य प्रभवति हरे राधिकका न चान्या ॥' 
अत्र पूर्वाध सप्रश्ने पराध चाप्रश्‍ने तत्तल्यान्यस्या व्यावृत्तिः । पूवस्मिन्पादे व्य-द्गचा 
पर्रास्मस्तु वाच्या | 
x ० ० चेत्पूर 6 पूर 6 ९ LN 
यथोत्तरं चेत्पूवस्य पूवस्याथस्य हेतुता | 
तदा कारणमाला स्यात्‌ , 
उत्तरमुत्तरं प्रति यथोत्तरम्‌ । 
उदाहरणम्‌ -- 


'सत्संगमेनेच भवेद्विरागो, चिरागतः स्यान्मनस्रो चिशुद्धिः | 
~ 5 
मनोविशुद्धव च हरेः प्रकाशो, हरेः प्रकाशेन ₹;ताथेता स्यात ॥? 


इह कथितपदत्वं न दोषः, विहितानुवा दात्‌ | 
कियया लु परस्परम्‌ ॥२५॥ 
वस्तुनो जैननेन्योन्यम्‌ , 


वस्तुनी यदि क्रियया मिथो हेतू तदान्योन्यालंक्रारः। 





केश इत्यादो । 'जात्यास्यायामेक स्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम' इति पाणिनिस्मरणादेकत्वम । अत्र 
7.0 चन्द्रावल्यादीनां तदन्यासां व्यावृत्तिः | तेन area सर्वाभ्यः ध्ीराधाया श्रष्द्य 
यथोत्तरमिति | वोप्सायामव्ययीभाव: | 
पुरुषाथंप्राप्तो साधनक्रमं गुरुरुषदिशति--सत्संगमेनेवेति | कृताथंता पुरुषार्थप्राप्तिरिस्यर्थ: 
सा चाविद्याध्वंसपूवंकनिरतिशयानन्दसाक्षात्कारलक्षणैव हरिप्रकाशहेतुका बोध्येति ना 
वस्तुतस्तु तत्प्रकाशहपव सा वक्तु युक्ता, धान्येन धनमितिवत्‌ तृतीयोपत्ते: | ४ 
क्रिययेति । एकजातीपक्रियामुखेनेत्यर्थः । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


दशमः परिच्छेदः २१६ 
उदाहरणम्‌ 


राधया माधवो भाति माधवेनेच राधिका | 
रजन्या राजते चन्द्रश्‍चन्देणद्द रजन्यपि ॥' 


अत्रोभयोर्दीप्तिसंपादनद्वारा मिथो हेतुता । 
उत्तरश्रुतिसाचतः | 
प्रश्नस्योन्चयन थच कियते तत्र वा सति ॥३६॥ 
असकृव्यदसं भाव्यसुत्तरं स्यात्तदुत्तरम्‌ । 


प्रतिवचनश्रवणादेव BIA: कल्प्यते, तदेकमुत्तरम्‌ | प्रश्‍नानन्तरं चेदसक्षद्धिचित्र- 
मृत्तरं स्यात्तदा तु द्वितीयमित्यर्थः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“यत्पाद्पांशुबेहुजन्मकुच्छूतो 
भ्रुतात्मसि याँ गिभिरप्यलस्यः | 
स एव az ग्विषयः स्वथं स्थितः 
कि वण्यते दिष्टमहो वरजौकसाम्‌ | 


अत्र ब्रजोकसः कि तपस्तेपुरिति प्रश्नो गम्यते । न चेतदतुमानम्‌ । साध्यसाधनयोः 
निदश एव तस्याङ्गीकारात्‌ । नापि काव्यलिङ्गम्‌, उत्तरस्य प्रश्नं प्रत्यजनकत्वातू | 








राधयेति । सख्यो वर्णयन्ति | 

नतु पूर्वमेव सतोः कथं जग्यजनकता, तत्राह- अत्रोभयोरिति । तथा च पूर्व सतोरेव मिथ 
उपकारोपरागेणव तथोक्तिरिति प्रतिवस्तूपमा चात्र दृश्या । 

उत्तरेति | aaa सतीति छ योज्यम्‌ । 

यत्पादेति | श्रीशुकोक्तिः । स एव श्री कृष्णः । अव ब्रजो कसः सखायः प्रकृताः | विबक्षितास्तु 
सर्वे भक्ताः | दिष्टं भाग्यम्‌ | 
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२१४ साहित्यकोमुद्यां 


(कि गेयं भगवन्नाम कि पेयं तत्कथाम्मृतम्‌ । 
कि हेयं गुरुवेमुख्य कि ध्येयं तत्पदाम्बुजम्‌ ॥' 


न चेय॑ सप्रश्‍नपरिसंख्या अन्यव्यावृत्तो तात्पर्याभावात्‌ | 





कि गेयमिति । सतीर्थ्ययोः प्रश्‍नप्रतिवचनरूपं वाक्यम्‌ । चत्वारोऽपि पादाः प्रश्‍नोत्तरात्मानो 
बोध्याः । अन्यव्यावृत्ताविति । भगवन्नामादीनां ज्ञेयत्वाद्यतिशय एव ताप्पर्यविधान्तेरिति भावः । इद 


> हितीयमुत्तरं बहुधा पद्यान्तः पद्याद्‌ .बहिश्चोत्तरं दृष्टम्‌ | तच्च व्यस्तसमस्ततया व्यस्ततया समस्ततया 
चेत्येवमादिसमाकलनात्‌ | दिङ्मात्रं यथा -- 


“रवेः कवेः किं समरस्य सारं कृषर्भयं कि किमुशन्ति भृङ्गाः । 
सदा भयं चाप्यभथं च केषां भागीरथीतीरसमाश्चितानाम्‌ ॥।' 
( अत्रोत्तरं क्रमशः भाः, गीः, रथी, ईतिः, रसम्‌, आश्रितानां, भागीरथीतीरसमाश्चितानाम्‌ ।? ) 
को दुराढयस्य मोहाय का प्रिया मुरविद्विषः । 
पदं प्रश्‍नवितके कि को दन्तच्छदभुषणम्‌ ॥' 
उत्तर“ रामानुरागः | ( रा द्रव्यम्‌, मा लक्ष्मीः, नु, रागः ) 
“अपि सेविता द्विजिह्व : कथप कदापि के न यान्ति विकारम्‌ । 


विच्छिद्यमानतनवो$प्यधिकं स्वगुणविराजन्ते 
चन्दनतरच: । 


॥? 


प्रहेलिकाप्यत्रेवान्त: स्यात्‌ । यथा-- 
व्याहर मथुरानाथे मम सन्देशप्रहेलिकां पान्थ | 
विकला कृता कुहृभिलंभते चन्द्रावली कव लयम्‌ ॥' 
अत्र हराविति प्रत्युनितः | हरिः सूर्यः कुष्णश्च । प्रहेलिका? लक्षणं चाहुः— 
“व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य दर्शनात्‌ | 
यत्र बाह्यान्तरावर्थो कथ्येते सा प्रहेलिका ॥? इति | 





१. कोष्ठान्तर्वत्ति क, ख़ पुस्तक्रयोः न पठ्यते । 


२. 'उत्तरम्‌' क, ख पुस्तकयोः न पठ्यते। ३. तत्‌ क, ख । 
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amas परिच्छेदः २१५ 


कुलोऽपि लक्षितः सच्मो 5प्यर्थोञ्न्यस्सै प्रकाश्यते ॥३७॥ 
waq Aaa तत्सूचमं परिचच््यते | 
कुतोध्प्याकारा दिद्धिताद्वासूक्षम: सूक्ष्मधीगम्यः | 
क्रमेणोदाहरम्‌-- 


राधायाः करकमले शिखण्डद्लपक्ष्म लग्नमालोंकद्य । 
प्रातः सखी विदग्धा लिलेख ata कार्मुकं सशरम्‌ ! 


अत्र करलग्नाच्चन्द्रकात्सख्याः पुरुषायितं ज्ञात्वा तत्र पुरुषधार्ययो धेनुर्बाणयो- 
लिखनेन तां प्रति तत्प्रकाशितम्‌। 


भदनप्राङ्गणसंगतसनङ्गरसमङ्गलं॑ कष्णम्‌ । 
सकद्वलौक्य सलीलं राधा पिद्घेड्वगुण्ठनेन मुखम्‌ ॥' 


अत्र कृष्णोन पृष्टं संकेतसमयमिङ्गितादेव विज्ञाय राधा? चन्द्रास्तमनशंसिना मुखः 
पिधानेन तं ति प्रकाशयामास | 
उत्तरोक्तरछुत्कर्षो अवेत्सारः परावधिः UWI 


उत्तरोत्तरं निरूप्यमाणस्योत्कर्षस्य चेत्र्यन्ते विश्रान्तिस्तदा सारः | 





कुतोऽपीति | धर्मेण स्मारकेणेति शेषः । आकारात्सस्थानविशेषात्‌ । इङ्गितान्मुखपिधानादि- 
रूपचेष्टाविशेषात्‌ | 

राधाया इति । नान्दीमुखीं arate । कामूक धनु: । 

अत्रेति | करलग्नचन्द्रकावतंसपक्ष्मदर्श नेन पुरुषायितं विदित्वा तत्करतले धनुःशरबिलिखन- 
रूपेण चातुर्येण तव पुरुषायितं मया विदितमिति तां प्रति प्रकटोकृतम्‌, पुरुषा एव aga तो- 
यद्‌भवन्तीति | 

भवनेति | सेव तामाह | 

अत्रेति । चन्द्रे ऽस्तं गते सति नो संगमो भावीति ज्ञापितमित्यर्थः । 

उत्तरोत्तरमिति । यत्रोतरोत्तरमुत्कषंः प्रतीयते स सार इत्यर्थः। स च परावधिबं्यषदे- 


दोदीच्योऽवधिविश्रामस्थानं यस्य तादृश इत्यर्थः । 





१, 'राधा' ऋ, ख पुस्तकयोः नास्ति । 
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साहित्यको मुद्यां 
उदाहरणम्‌ 
“भूमी भारतमुत्तमं मधुपुरी तत्रापि तत्राप्यलं 
घृन्दारण्यमिहापि हन्त पुलिनं तत्रापि रासस्थली । 
गोपीकान्तपद्‌द्वयी परिचयप्राचुर्यपर्याचिता 
यस्यां सन्ति महामुनेरपि मनोराज्यचिता? रेणवः ॥? 
भिः ~ Bos SLO 0 भू त 
न्नदरतयात्यन्त कायकारणयूतया | 
द्ध ९ ० ९ = 2 a 
युगपद्धमयो यत्र ख्याति; सा स्यादसंगतिः ॥३६॥ 

९ 5 2 x 
कार्यकारणयोरेकदेशत्व हि ख्यातम्‌। यथार्निध्रूमयोः। यत्र तथाश्रुतयोरघ्रि धर्मयो- 
भिन्नदेशतया युगपदवभासः सा असंगति; | 
उदाहरणम्‌-- 

'तवाधरौष्ठे क्षतमञ्जनं च मम व्यथार्थ मलिनं च चेतः | 
पीतस्तया ते बद्नासवरुत्वं मत्तः कुतोऽनथं पर्म्परेयस्‌ ॥! 
भिन्नाधारत्वादियमेका धारा द्विरोधाड्भिदयते ॥ 


समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः । 


आरब्धं कायं यदि साघनान्तरयोगादक्लिष्टं समाधीयते तदा समाधिः । 


कक NN 


भुमाविति । नवबृन्दावनीयगोवर्धनकन्दरलिखितानि चित्रा 
तत्र रासस्थलों चित्रितां दशंयते । हन्तेति हषं । 


————— MR 


ण राधाकृष्ण दर्शयन्ती नववृन्दा 


भिन्न देदो ति । कार्यकारणयोरत्यर 


हि. तभिन्नदेशतया ख्यातिरसंगति: । स्वाभाविकमिथः संगति- 
त्यागादिति भावः । 
तवेति | कृष्ण राघाह । तथा चन्द्रवल्या | 


समाधिरिति । केनचिप्किचित्कार्यमारब्धं तच्चेः 
: त्कारणान्तर faz '_ 
देत्यर्थः | योगादवलेशेन सिद्ध स्यात्त 





१ राज्याचिताः क, ख़ । 
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दशमः परिच्छेदः २१७ 
| उदाहरणम्‌-- 


| 'प्रणम्य पादौ बृषभाजुजाया: प्रसाद कुर्वति पङ्कजाक्षे । 
तथास्बुदः प्रांशु जगजेवक्षस्तरीं यथासो सहसास्य भेजे ॥' 





समुच्चये खले कपोतनिपातवत्कारणानां प्राप्तिः; इह त्वमेकस्मिन्‌ कारणो 
पुष्कले 5 प्यन्यस्य काकतालीयवदापतनमिति भेदः | 
समं योग्यतया योगो यदि संभावित; क्वचित्‌ ॥४०॥ 
आभिरूप्येण चेद्वस्तुनोः संबन्धः संभाव्यते तदा समम्‌ । सद्योगेऽसद्योगे चेति za 
तत्‌ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
¢ शे iy A 
कृष्णो वर्रीयान्पुरुषेषु agua: 
श्रीराधिका स्त्रीघु णुणेर्घरीयसी | 


ag विधातुस्त्वनयोः परस्परं 
धातुनरीनति शुणञ्ञतायशः ॥' 


'निसगेव्यग्रचित्तोऽपि विधियु क्तविधानकः | 
पिच्चुमदफले काकः सहकारे कुतः पिकः ॥' 





प्रणम्येति | विद्युन्मञ्जरी स्वसखीं प्रति श्रीराधिकाया मानभङ्गविधि वर्णयति । अम्बुजाक्षे 


गोविन्दे । प्रांशूच्चं यथा स्यात्तथा | असो वृषभानुजा | अस्य पद्धुजाक्षस्य | 
सममिति | आभिरूष्येणौचित्येन सतः सता योगः, असतस्त्वसताभिरूपः साम्यादेव । 


कृष्ण इति | काचित्‌ सखी प्रियो वर्णयति । धातु विधातुः | 
राधया सह कृष्णस्य संयोगो विधिना साध्‌ कृत इति व्यञ्जयन्ती पौर्णमासी तं श्लाघते 


निसर्गेति | पिचमर्दो निम्बः । सहकारः सुगन्धिराम्र; | 


फा०--९८ 
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२१८ साहित्यकोमुद्यां 


क्वचिद्यदतिवैधम्यान्न रलेषो घटनासिथात्‌ | 


दु ९ S 
कर्तः क्रियाफलावाप्तिनेंबानथश्च TRA ॥४१॥ 


~ ¢ ७ क 
गुएक्रियाभ्याँ कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । 
ऋसे च विरुद्ध यत्स एष विषसो मतः ॥४२॥ 
हृयोरति वलक्षण्याद्यदघटित इव योगः स्यात्‌, यच्च क्रियायाः प्रणाशादभीष्टं तत्फलं 


न स्यात्‌ , प्रत्युतानर्थश्चानभीष्टः ध्राप्नुयात्‌ । यच्च कार्यका रणगतयोर्गुणयोः क्रिययोर्वा 
मिथो विरोधः स चतुविधो विषमः | 


क्रमेणोदाहरणम्‌ 
ह A A ~ ७३ 
क्व वज़सारसवांज्ौ मल्ली शैलेन्द्रसंनिभो | 
> Nan ~ 
FT चातिसुकुमाराङ्गो किशोरों नाप्तयौचनो ॥' 
'कुत्यानलः प्रतिहतः स व्थाङ्गपाशे- 


रस्त्रौजसा qf भुग्नमुखो निवृत्तः | 





बवचिदिति । श्लेषो योगः । धटनामौचितीम्‌ | 
गुणक्रियाभ्यामिति । कार्यस्य कारणानुक्रणे ओत्सगिके सत्यपि तयोर्गृणो क्रिये वा 
मिथश्चेद्विरुद्ढी तदा द्विधा विषम इत्यर्थः । विषमत्वं च समविपरीतरूपत्वाद्‌ बोध्यम्‌ । 
क्व Asta । मल्लाभ्यां युध्यमानो रामकृष्णो वीक्ष्य मथुरास्था वदन्ति | अत्रेदं च लक्ष्यम :--- 
“विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा, भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये | 9 
मदविश्रमा सकलया पपे पुनः, सपुरस्त्रियंकतमयंकया Sa’ इत्ति | 
अत्र जगदाधारस्य सर्वश्वरस्य स्त्रीनेत्रको णकृततत्पानस्य चातिवेलक्ष्याद्योगो . दुर्घट इवेति 
लक्षणसंगतिः | 
पितृवेरप्रतियातनार्थ सुदक्षिणेन राज्ञा प्रेषिता 
काशं ददाहेति श्रीशुको वर्णपति- कृत्यानलेति | नप, हे 
माहेश्वरी कृत्या सुदक्षिणेन कृता स कृष्णापकारो नामूत्‌, 
दग्ध इति लक्षणयोजना । 


ऊत्या भगवच्चक्रज्व।लपीडिता परावत्य 
परीक्षित्‌ । अभिचारो मारणारिनः | यस्मं 
प्रत्युत सुदक्षिण एव स्वस्थानपरीवारस्तया 
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वाराणसी प्रति समेत्य सुदक्षिणान्तं 
सत्विंग्जनं समदहरस्वकुतोऽभिचारः ॥' 
'तमालनीलोऽपि तवैष नन्दकः खंगस्य भूमन्परसेनयौजिताम्‌। 
रणाजिरान्तः ACRE यशरुतति खंतनुतेऽदूसुतं महत्‌ ॥ 
अत्र नीलशुक्लयोगृणयोविरोधः | 
“जातः aia मनोजस्ते नेत्रेणानन्द्दायिना | 
तापं तनौति कुष्णस्य तन्वि चित्रमिदं wea’ 
अत्रानन्दतापयोः क्रिययोः | 
० ७ ७ 
महतोयन्महीयांसावाश्रिताश्रययोः क्रमात । 
आश्रयाश्रयिणौ स्यातां तल॒त्वेष्प्यचिकं तु तत्‌ ॥४३॥ 


महतोरप्याधेयाधा रयोविषये तदपेक्षयास्वल्पावप्यधा राधेयौ प्रकृतभूमविवक्षया क्रमेण 
चेन्महीयाँसौ स्यातां तदा द्विविधमधिकम । आधाराधेययोरेकस्याधिक्येशधिकमिति हि 
निष्कर्ष: | 





“दृष्ट्वा राधां निपुणविधिना सुष्ठु केनापि सृष्टां 
धाता ह्वीणः सदृशमनया यौवनं निमिमित्सुः । 
सारं चिन्वन्नसृजदिह तत्स्त्रस्य सृष्टेः समास्याः 
नेकाप्यासीदपि तु समभूत्पूवसृष्टिनिरर्था ॥' 
इति चात्र लक्ष्यान्तरम्‌ । 
तमालेति | वम्दिनः कृष्णं स्तुवन्ति । 
जात इति | cat विज्ञाखाह । यत्र व्यधिकरणयोरेक्याधिकरण्यप्रतिसंधानक्गृतो विरोधस्तत्र 
विरोधाभासः | यत्र समानाधिकरणयो बॅयधिकरण्यप्रतिसम्धानक्‌तस्तत्रासंगतिः । यत्र तु तदब्य- 
तरप्रतिसन्धानं विनैव कृतस्य कार्यकारणवृत्तिविजातीयगणक्रियासंबन्धमात्रस्य चमकृतिकारकता तत्र 
विषम इति बोध्यम्‌ | 
महतोरिति । आश्रितमाधेयम्‌ । आश्रय आधारः । महत्याधेये स्वल्पोऽप्याधारश्चेन्महान्‌, 


महति चाघारे स्वल्पोऽप्याप्रेयश्चेन्महान्‌ तदाऽधिकम्‌। वर्णनीयप्रकर्षः फलम्‌ | 
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२२० साहित्यको मुद्या 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


'बभौं बजेशोरसि या सुरारेबीलोत्पलालीदलभसालिकेय | 
तनौ ममुस्तत्र कथं गुणास्ते सहस्मवक्त्रेण हि येउप्यगण्याः ॥? 
अत्राधेयभूतानां गुणानां महत्त्वेऽप्याधा रभूतायास्तनोस्ततोऽपि महत्त्वं विवक्ष्यते । 
'यस्यास्तनोरन्तरलोकि मात्रा विश्व करेऽद्रिः कमलत्वमाप | 
श्रीराधिकाऽऽस्याम्ुजदर्शनोत्था सुदो मुस्ता न हरेवेतास्याम्‌ ॥' 


अत्राधा रभूतायास्त नोमहत्त्वेष्प्पाधेय भूता नां मुदां ततोऽपि महत्त्वम्‌ । 


प्रतिपक्षमशक्तेन प्रलिकलु तिरस्क्रिया | 
या तदीयस्य तरस्तुत्ये प्रत्यनीक न्तडुच्यते ॥४४॥ 
तिरस्कारकमपि विपक्षं साक्षात्तिरस्कर्तुमशतेन केनचिद्‌ या विपक्षोत्कर्षार्था 
विपक्षीयस्य तिरस्क्रिया तत्प्रत्यनीकम्‌ । 
यथा-- 
'कुष्णस्य सौन्द्यभरेविनिजितः 
कामोऽस्य किचित्मतिकतु मक्षमः | 
रघामिह प्रीतिमती विनिर्णय- 
स्तां बाधतेडसों तद्गोचरेऽ्रलाम्‌ ॥' 








बभाविति । जारी शुकयोरक्ति: । सहस्त्रवक्त्रेण शेषेणापि । 

अत्रेति । महत्त्वमिहाचिन्त्यशक्तिहेतुक बोध्यम्‌ । गुणापेक्षया 
चारुत्वहेतुः | 

यस्यास्तनोरिति | तयोरेवोक्तिः । अत्र मुदां ततोऽपि महत्त्वमिति श्रोराधाया हू।दिनीनास- 
महाशक्तिसारत्वादिति भावः । तन्वपेक्षया मुदामल्पत्वेऽपि महत्त्वं चारता हेतुः । 

प्रतिपक्षमिति । तत्स्तुतिरत्रार्थात्संपद्यत इत्यवधेयम्‌, तदिच्छाया बाधात्‌ | 

कृष्णस्येति | तयोरेवोक्तिः | स्पष्टम | 


तनोरल्पत्वेऽपि महत्वं 
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विका सा... 





दशमः परिच्छेदः २२१ 


सभेन लक्ष्मणा वस्तु चस्लुना सन्नियूह्यते | 
निजेनागन्तुकेनापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌ ॥४५॥ 
सहेजेनागन्तुकेन वा चिल्लोन यदि केनचिस्किचिद्‌ गोप्यते तहि मीलितं हे था । 
उदाहरणम्‌ 
'लाक्षारखाङ्कमलके' गिरिधातुचित्रे 
चक्षस्युरोजमद्लक्षणमस्बुदाभे | 
राधालयाढुपगतस्य हरेः प्रभाते 
ahaa नीतिनिपुणेरपि पर्यचायि ॥' 
अत्र श्यामत्वं निजं गेरिकं त्वागम्तुकम्‌ । 
स्थाप्यतेऽपोहयते वापि Taras परं परम्‌ । 
विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विधा ॥४६॥ 
पूव पूवं प्रति यद्युत्तरस्य वस्तुनो विशेषणतया स्थापनं खण्डनं वा, सा द्विभैकावली | 
क्रमे णोदाहरणे-- 
'बुन्दावनं दिव्यलतापरीतं लताश्च पुष्पस्फुरिताग्रभाजः | 


पुष्पाण्यपि स्फी तमधुन्नतानि मधुव्रताशच श्रुतिह्दारिगीताः ॥' 








समेनेति | साधारणेन धमेत्यर्थः । गोष्यतेऽभिभूयते । एकेनापरस्याभिभबो मीलितमित्यर्थः । 
अभिभवश्च प्रबलसजातीयग्रहक्ृताग्रहः, तेन व्याजोक्तो नातिव्याप्तिः । तत्र गृहोतस्येव छद्मना 
गोपनात्‌ | उपमानोपमेयभावाविव क्षणान्न चापह नुतिः | 

लाक्षारसाडू ति । तयोरुक्तिः । मइः कस्तुरी । 

स्थाप्यत इति । परं परं वस्तु यत्र पूवपुर्ववस्तुविशेषणतया स्थाप्यते निषिध्यते वा 
संकावलो ग्रन्थना-म्यायसाम्यात्‌ | 

वृन्दावनमिति | श्रीबलदेबस्योबितः | अत्र वृन्दावनस्य लतास्तासामग्रविशेषणमुखेन पुष्पाणि. 
तेपां मधत्रताः, तेषां च गीतमिति ग्रन्थना | 








१. alah क, ख । 
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२२२ साहिध्यको मुद्या 
'प्रीतिन सा प्रेति न या परं जनु- 
ने तज्जनुथन्न महाकुलोङ्ववम्‌ | 
महाकुलं तच्च न यन्न वेष्णच॑ 
न चेष्णवः सोऽपि न यो वजप्रियः ॥' 
6 ० च 
यथानुभवमथस्य ₹ष्ट तत्सररा स्मृतिः । 
स्मरणम्‌ , 
सहृशवस्तुदशनेन पुर्वानुभ्मुतस्य तथेव प्रतिसन्धानं स्मरणम्‌। 
उदाहरणम्‌ 
'विकच वारिजं चीक्ष्य मचुपावलिभूषणम्‌ | 
प्णीदशः स्खलद्ेरि बदन स्मृतवान्हरिः ॥! 
विसहृशतस्तुदर्शनेऽपि केचिदेतदिच्छन्ति । 
यथा-- 


'शिरीषमृद्धी fifty प्रपेदे यदा यदा दुःखशतानि सीता । 
तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यलक्षारि दध्यौ गलदश्ररामः ॥' 


भ्रान्तिमानन्यसं वित्तत्तुल्यदशेने ॥४७॥ 








प्रीतिरिति | कह्चिद्विशु्मक्तो वर्णयति । या परं जनुद्वितीयं जन्म नंति, सा प्रीतिर्न भवती- 
त्यादिभिरेषां प्रीत्यादीनां श्रेष्ठच' निषिध्यते । अत्र प्रीतेः परजनुर्गामित्वम्‌, जनुषो महाकुलोद्‌भवत्वम्‌, 
महाकुलस्य वंष्णवत्वम्‌, वेषणवस्य च ATE विशेषणम्‌ । तत्‌ तच्चासति तत्तदभावे निषिध्यते । 

यथानुभवमिति। अब्ययेऽव्ययीमावः | 

विक्रचमिति | उज्ज्वल: सुबलमाह्‌ | एगोदश: श्रीराधाया; | 

श्रान्तिमानिति | व्याचष्टे | 
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दशन: परिच्छेद: २२३ 


तेन प्रकृतेन तुल्यमप्रकृतम्‌, तस्य दर्शने सति तदन्यत्परकृतमिदर्मिति धोभ्रान्तिमान, 
अतस्मिस्तदबुद्धिरित्यथ: । 


उदाहरणम्‌-- 


'पृष्ठे मणीन्द्रमहसि प्रतिबिम्बमेव 

केशस्य केशपरिशेष इति yaa | 
उएलासयन्त्यसकुद्ङ्गुल्रिपर्ल वेन 

खा व्यग्रधीरजनि केशवकेशाबन्धरे ॥' 


रूपकप्रथमातिशयोवत्यो राहार्यश्रमत्वात्ताभ्यामस्य मेदः | 
~ ~ 
आचंप sie घलीपशुपसेयता | 
ae Xx I 
तस्थव यदि वा कल्प्या तिरस्कार निबन्धन ॥४८॥ 
~ 
यद्युपमेयस्तुतये कॅमथ्येनोपमानमाक्षिप्यते, यदि वोपमानस्येवोपमेयता तत्तिरस्कारा- 
योपकल्प्यते, तदा द्विविधं प्रतीपम्‌ । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“तव जयति जगत्यां राधिके भूचिभङ्गे 
किमिति कुखुमचापश्चापमन्यं बिभति | 
चिलखति सुखबिस्ये वेधसा वा किमश्च 
व्यरचि विधुविधाने निष्फलोऽयं sare ॥' 











तेनेति । स्पष्टम्‌ १ । 

श्ीकुष्णकेशसंस्कारकाले श्रीराधायाश्चेष्टां रूपसञ्जरी विशाखां प्रत्याह--परृष्ठ इति | 
मणीऱ्द्र इद्धनीलः । सा थरीराधा | 

आक्षेप इति | कंम्यं किफलता । उपमानापकषंः प्रतीपम्‌ । उपमानं प्रति प्रतिकूल- 
वतीत्पर्थः। 

तवेति | श्रीकृष्णोक्तिः । 





१. स्पष्टम्‌ इति क, ख़ पुस्तकयोः न॑ पठ्यते । 
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२२४ साहित्यको मुद्यां 

यथा वा— 
OA is = at >> 
'विनिर्मितेडस्या वदने विधात्रा दष्ट्वास्बुजेष्दृ बहुदोषपूणौ | 
अशुद्धता सूचयता तयोस्तौ कृतौ द्विरेफाङूमख्ीविलिप्तौ ।। 

अनयोरुपमानस्याक्षेपः, किंतु परत्र HALT गम्यते । 
विवेकविधुरः प्रेयान्यत्तेनाप्युपमीयते | 
कृशोदरि तवानेन मुखेन म्गलाञ्छनः ॥' 

यथा वा-- 


'मम वदनमेव नयनानन्दकमिति मा कृथाः सुतचुगवेम्‌ । 
अपरोऽपि कश्चिदेवं राकायां शरदि garg: ॥' 


_ C 


अनयो प्वत्रोपमितिरनिष्पन्ना, परत्र तु निष्पन्नाप्युपमीयमानस्य चन्द्रस्य तिरस्का- 
रायेव । 
यथा वा— 


'अद्दमेन गुरुः सुदारुणानामिति हलाहल मा स्म तात हप्य: | 
ag सन्ति भवाडशानि भूयो सुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥' 








विनिमितेति । श्रीराधां कापि सखी स्तोति। तयोरम्बुनेन््रोः । अङ्क: कलङ्क: । मसी 
कज्जलम्‌ । 

द्वितीयप्रतीपे त्रिथा रीतिः--क्वचिदरुपमितेरनिष्पत्तिः बवचिन्निष्पत्तिः 
निष्पत्तिरिति । 


तत्र प्रथमां रीतिमाह- विवेकेति | विज्ञालोक्तिः। तेन प्रेयसा । अत्र मगलाञ्छतस्य 
स्वल्पगुणत्वादुपमित्यनिष्पत्तिः । 


क्वचित्सवंथवा- 


द्वितीयमाह--ममेति । राधां ललिताह। है सुतनु राधे, राकायामिति पूर्णः शारदचछ 
ईदृशोऽस्ति | अत्रोपमेयीकरणमेव शुभ्रांशोरनादर; | 


तृतीयामाह--अहमिति | git निन्दित्‌ हालाहलमुपलक्ष्य कश्चिदाह--हे हालाहल हे 
तात । दृप्य aa: । 
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अत्र हालाहलस्योपमानत्वमसाधरम्यादसंभाव्यमानमपि कल्पित तस्यैव तिरस्कृतये | 


प्रस्तुतस्य यदन्येन धुणसाम्यविवक्षया | 
ऐकात्म्यं बध्यते योगात्तत्सामान्यसिति स्मृतम्‌ ॥४९॥ 


प्रस्तुतस्य प्राधान्येन वर्णनीयस्यान्येनाप्रस्तुतपदार्थेन योगात्‌ संपर्कायदेकात्म्यम- 
पुथवप्रतीयमानत्वं समानगुणत्वप्रतिपादनाय निबध्यते तत्सामान्यम | 


'मल्लिकामालभारिण्यः सर्वाङ्गीणार्द्रंचन्दनाः । 
क्षौसचत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिखारिकाः ।? 


अत्र प्रस्तुततदन्ययोः साम्येन निबद्धं शौवल्यमेकात्मता हेतु, अतो न तयोः पृथगुप- 
लक्षणम्‌ | 


यथा वा= 


> 


राधे तडिद्गौरि तवैष गण्डयोः 
कर्णांवलम्वी नवकेतकीछदः | 
न सोरभेणापि गतो चिभिन्नतां 
मधुबतेनेष विविच्य बोधितः ॥' 


अत्र हेत्वन्तरजापि भेदधीः प्राक्तनमभेदं नोदस्यति, तस्य प्रतीतत्वात्‌ ॥ 








अत्रेति | उपमेयगतोत्कटानेकधमंवत्किलोपमानं भवति, तदभावात्‌ सर्वर्थ॑वोपसितिर- 
निष्पन्ना । तेन दुःखजनकत्वरूपं यत्किचिद्धमंसत्वेऽपि न क्षतिः । व्यतिरेकालंकारोऽब्र व्यङ्गयः | 

प्रस्तुतस्येति | योगादित्यस्य व्याख्यानं संपर्कादिति, सामात्यं समानगुणनिबन्धनात्‌। 
स्वपणत्यागाभावात्तद्‌ गुणतो$स्य भेदः । 

मल्लिकेति । दण्डीकविराह । 'इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु’ इति [पा० ६-३-६५] 
पाणिनिस्मृतेह स्वत्वम्‌ । 

राधे इति। gtefea: 1 हे तडिद्गौरि। एष केतकीछदः। विविच्य विविक्तम्‌, faa 
कृत्वेत्यर्थः | 

अत्रेति । हेत्वन्तरं मधुव्रतरूपं तस्याभेदस्य प्रतीतेश्च बाधायोगादित्यनुशयः | 

फ़ा०—२६ 
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२२६ सा हिव्यको मुद्यां 


विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः | 
एकात्मा युगपडत्तिरेकस्या नेकगो चरा ॥५०॥ 
न्यत्प्रकुवतः कार्यसशक्यस्यापि वस्तुनः | 
तथेव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः carat ॥५१॥ 
प्रसिद्धाधारपरिहारेणापि याऽधेयस्य विशिष्टा स्थितिः सः प्रथमो विदेषः । या 


चेकस्यापि वस्तुनो युगपदेकरूप्येणा १नेकत्र वृत्तिः स द्वितीयः। या तु किचित्कार्यमारभ- 
माणस्य कर्ूसतेनेव व्यापारेणाशक्यकार्यान्तरनिमितिः स तृतीयः। 


क्रमेणोदा हरणम्‌ 


'लौकान्तरान्तः Gea गतानां गिरश्च रूपाणि च केलयश्च | 
तथव सन्तीह सुहज्जनानां मनस्यही सौहृद ते प्रभावः ॥? 


'राधाग्रतश्च पुरतौऽपि च पाश्वेतश्च 

श्रौत्रे च चक्षुषि च वाचि च मानसे च। 
केनाध्वनैष मदनो हृदि मे प्रविश 

मां हन्ति हन्त किमिथं न निराचकार ॥' 


पर्याये क्रमादेकस्यानेकत्र वृत्तिरिह तु युगपदिति भेदः | 





बिनाप्रसिद्धमिति | एक आत्मा स्वभावोऽर्थाद्‌ वृत्तिमतो यस्याँ सा तथाभता, अनेकस्मि- 
न्वतंमानेत्यर्थः । 
लोकान्तरेति । युधिष्ठिरादिष भगवत्पदं प्राध्तेष 


पश्चात्‌ स्थितानामियमुक्तिः । 
विभावनात्र व्यङ्गया | 


राधेति । कृष्ण: स्वगतमाह । पृथक्‌ पृथक्‌ चकाराः सर्वत्र समा वत्ति सचयस्ति। विप्रलम्भः 
प्रक्षंरूपं वस्त्वत्र व्यङ्गचम्‌ | 


१. युगपदेकरूपेण इति ख़ । 
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ed een 


दशमः परिच्छेदः २२७ 


'नयनयुगविधाने राधिकाया विश्वाचा 
जगति मछुरलाराः संचिता: सद्गुणा ये | 


~ ~ «Dy 


भुवि पतिततदंशेस्तेन खृष्टान्यसारैः 
भ्रमरसृगचकोराम्भोजमोन्युत्पलानि A 


स्वखुत्खज्थ शुणं योगादत्युज्ज्वलणुणस्थ यत्‌ | 
वस्तु तद्गुणतामेति अण्यत स तु तदूगुणः ॥५९॥ 


उदाहरणम्‌-- 


'नासिकामोक्तिक यस्याः पञ्चरागोऽधरत्विषा | 
घजनाथ पुरः खेयं तरुणीमणिरीक्ष्यताम्‌ i 


अत्र मोक्तिकापेक्षयाऽधरस्य प्रगुणवर्णता । 
तद्र पानबुहारश्चेदस्य Ac AST: । 


यद्यनेन वस्तुना न्यूनगुणत्वेन तदीयवर्णो न गृह्यते, अथवानेन प्रकृतेत चेदप्रकृतस्य 
रूपं नातुक्रियते तह्य तदगुणः | 





नयनेति | काच्श्सखी वर्णयति । तेन विधात्रा । व्यतिरेकोऽत्र व्यङ्गयः | 


स्वमुत्सुज्येति । बलीयसा परगुणेन चेत्‌ स्वगुणतिरस्कारस्तदवाप्तिदच तहि तद्गुणः । 
तस्याप्रक्ृतस्य गृणोऽत्रास्तोति व्युत्पत्तेः । 


नासिकेति । हरिसन्निधौ | राधामानीय gat बदति । हे व्रजनाथ । मीलिते धर्मिणो न ग्रहृणम्‌ । 
सामास्ये स्वगुणस्य न त्यागः, इह ठु गृणमात्रस्याभिभवो धर्मिणः प्रतिपत्तिश्चेति ताभ्यां भेदः । 


तद्रुपमिति । बस्तु न्यूनगुणमप्यतरतद्गुण न गृह्णाति । 





१. '"न्युतगुप्पमतस्तदगुणम्‌ क | 
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ag Saleen ४ 


२२० साहित्यको मुद्या 


क्रमेणोदाहरणम्‌-- 


“घवलो5पि मम स्वान्तं रक्तं वितलजुषे हरे | 
रक्तेऽपि विध्वतः स्वान्ते न रक्तो$स्यद्भुत महत्‌ ॥' 


अत्र Waals स्वान्तेन युक्तो रक्ततां नोपयात इत्यतद्गुणः | 


'क्षीरीदधिजठरभवः सहजन्मा कालकूटस्य | 
तदपि च न सितो न शितिः कौस्तुभ पकः स्वभावतो रक्तः ॥' 


यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण लदन्यथा ॥५३॥ 
तथैव यडिधीयेत' स व्याघात इति स्मृतः । 
केनापि कर्ता यद्वस्तु येनोपायेन साधितं तच्चेदपरेण तज्जिगीपुणा तेनेव वान्यथा 
क्रियते तहि व्याघातः | 
उदाहरणम्‌ 


‘उउजीवयन्ति crude क्पातनिहदितं स्मरन्‌ | 
बजेघु ait गोयोंऽपि विभवप्रीतयो भ्र वम्‌ ॥' 


REN SE | 


धवल इति । ललिता हरिमाह | धवलः शुद्धः वृषभश्च । रागो रब्तिमानुरागश्च | 





| उच्चावचसंगतावपि साधुः स्वधमं न त्यजतीति कोस्तुभमुहिश्याह-क्षीरेंति । पूर्वत्र 
तदिदमोर घिकगुणन्यूनगृणवाचित्वम्‌, परत्र तु ध्रकृताप्रकृतवाचित्वमिति भेदः | 
यद्यथेति | यथा येनोपायेन, तथा तेनोपायेन । 
गोपीनां महिमानं कङिचिद्वणंयति । उज्जीवयन्ती ति । asta स्थिता नार्यो गौर्यः शिवा अपि 
बिभवप्रीतयः विगतशिवस्नेहाः । कुत इत्याह -उज्जीवयन्तीत्यादि । अत्र वातयगतकाव्यलिङ्ग- 
विरोधाभासयो रङ्गाङ्कि भावेन सांकर्यं च । पक्षे गौर्यो गोराङ्गघः | विभवे भगवदगणसंपत्तौ प्रोतिर्यासाँ 





१. विधेयेत क, ख | 
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दशमः परिच्छेद: २२६ 


अत्र हरह्पातनिहतस्थ स्मरस्य गोपस्त्रीहृवपातंरुज्जीवनमिति साधितवस्तुव्याह- 
ननाद्‌ व्याघातः । 


तदेवमनुप्रासादिव्याघातान्ता अलंकारा दर्शिताः । अथ संसृष्टिसंकरौ दर्शयति-- 
सेष्ठा संखष्टिरेतेषां भेदेनेकच या स्थिति! ॥५४॥ 


एषां प्रागुक्तानां मिथोनैरपेक्ष्येणेकत्र शब्दभागेऽर्थेविषये उभयत्र वा स्थितिः संसुण्टि- 
नामालंकारः। 


तत्र शब्दालंका रयोर्यथा— 


'खुरतरुरेष नतानां झुरतरुचिर्गोपरमणीनाम्‌ | 
जिुवनजनकमनीयो जयतादाभीरराजयुचराजः ॥' 


अत्र यमकानुप्रासयो: | 


अर्थालंका रयोयेथ[-- 





ता इति विरोधभद्धृश्‍च । शिवापेक्षयाप्याधिक्ष्यवर्णनाद्‌ व्यतिरेकोऽपि गम्यः | 
अत्रेति । एकजातीयव्यापाराद्विजातीयकार्योक्तेरयं व्याघात इत्यन्ये । 


“प्रयाहि न मया सौते मृदु त्वं तिष्ठ wate | 
इत्युक्ता साह याम्येषा मृद्वी नाथ त्वया सह wv’ 


इत्यत्रापि व्याघात एव । 
अनुप्रासोपसादोनां पथक्चारुत्वे सत्यपि मिथः सांकर्येण चाप्यतिचारत्वमनुभतम, अतः 
संसृष्टिसंकरयो: प्रथगलंकारत्वं दशयितुमाह- तदेवमित्यादि | 
सेष्टेति | एकत्र पद्ये$लंकृतीनां संसज्यमानत्वात्ससृष्टिरितयर्थ; | 


सुरतरुरिति । शारी पठति । स्पष्टम्‌ । 
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२३० सा हित्यकोमुछा 


“तारुण्ये नवभूपतौ श्लथनये राधावपुः पत्तने 
वक्षोजद्वयदस्युना खजघनेनाक्रस्य मध्यं बलात्‌ | 
गौ ७ १००७, on >. 3 aL, >> 
पोष्कल्य निखिलं हृतं त्रिवलिभिः फूत्कारभोत्या गुण 
बद्धा स्थापितमित्यवेत्य भयतो gent निलीय स्थितौ ।॥? 
अत्र रूपकोत्प्रेक्षयोः । 
उभयालंकाराणां यथा -- 


"कृष्णः पायादपायान्नः पूणन्दुसडशाननः | 
भकतह॒त्सरसी हंसः कंसवंशनिसूदनः ॥' 


अत्र यमकोपमारूपकानुप्रासाः संसुष्टाः | 
अविश्रान्तिजुषामा त्मन्यज्ञाहषित्वं तु संकर! | 


त एव चेदात्मच्यप्राप्तस्वातन्तर्या मिथोनुग्राह्मानुग्राहकतां धारयन्ति, तहि संकर- 
नामा । 


यथा -- 


“पाणौ पानीयमानीय पिपासुरपि जानकी । 
शोणिते शोणितश्रान्त्या भूयो भूयो चिमुञ्चति ॥' 


अत्र तद्गुणोऽङ्गी आन्तिमानद्भमित्यनुगरह्यान्‌ग्राहकभावः। 








तारुण्य इति । काचित्सखी श्रीराधाङ्ग' वणंयति । गहफौ पादग्रन्यी | 


कृष्ण इति | अत्र चतुर्ष पादेऽवेते यमकादयश्चत्वारोऽलंकाराः ऋमाद बोध्या: | 
अविश्रान्तीति । अलंकृतीनां संकौर्यमाणस्वल्पत्वादयं संकर: | 


पाणाविति | वनवासीयं श्रोसीतावृत्तमेतत्‌ । न चात्र शोणितपदं निहितार्थम्‌, शोणित भ्रान्ति- 
हेतुत्वावेदनेन शोणिमावबोधात्‌ । 


१. “पुषामा" क, ख। 
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दशमः परिच्छेदः २३१ 
यथा वा— 


'हृतसुवनतमाः क्रमाद्विरागः कलय कलानिधिवेष्णचो विशुद्धः | 
रुचिमस्वृतमर्यी क्षिपन्विदूरे प्रविशति चि ष्णुपद्प्रपत्तिवीथीम्‌ ॥' 
मत्र रूपकमङ्गी इ्लेषोऽङ्गमित्यनयोः संकर: । 
यथा वा-- 


'माधव्याः श्रीमाधवेनेव रम्या माधव्यैचोत्फुदलया माधवश्चीः | 
इत्यन्योन्यश्रीससुर्लासहेत्‌ पतौ घातुयु ऽजतोऽभिञ्ञताखीत्‌ ॥' 


अत्राप्रस्तृतप्रशंसाया अङ्गाभ्यामन्योन्यसमाभ्यां संकरः | 


यथा वा-- 
निरस्य करलीलया तिमिरनीलथेलाञ्जचली 
रथाङ्गमिथुतस्तनावपि निपीड्य जातस्मितः | 
हयेव निमिषत्कुशेशयहशां acai प्रियः 
प्रियामिव सुधाकरो हरिहरिद्वधं areata ॥' 


अत्र रूपकोत्रेक्षाश्लेघोपमासमुच्चया मिथो ङ्गाकङ्गिभावेन प्रतीयन्ते । तत्र तिमिरेति 
रूपकम्‌ | हियेवेत्युत्प्रेक्षा । करलीलयेति श्लेषः । प्रियः प्रियामिवेत्युपमा । निरस्य 


निपीडयेति समुच्चयः | 





हृतेति | भामां हरिराह । तमो ध्वान्तमविद्या च। विरागः शुक्लिमा विपयबंतृष्ण्यं च। 
रुचिः किरणोऽभिलाषशच | अमृतं सुधा मोक्षदच | अत्र इलेषेण रूपकमुपपादितमिति तस्याङ्गित्वम्‌ । 


माधव्याः श्रीरिति | काचित्सखी वर्णयति । माधवो वासन्ती, माधवो वसन्तः, एताव- 


प्रस्तुतो, राधाकृष्णो तु प्रस्तुतो । 
निरस्येति | राधास्कम्धनिवेशितवामबाहुः कृष्णश्चन्द्र दशंयेज्ञाह्‌ । हरिहरित्‌ प्राची दिक 
संव वधूर्वनिता । करः किरण: पाणिश्च | रथाङ्गो चक्रवाको । कुशेशयं पद्मम्‌-। 
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२३२ साहित्यको मुद्या 
यथा वा-- 
स्मराधनाशीत्यादि | [Fo १५८) अत्रानुप्रासादयः शब्दालंकाराः संकीर्यन्ते । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ॥५५॥ 


यत्र et बहवो वालंकारा सहेव प्रतीयन्ते, तत्र चेदेकस्य साधिकाबाधिका वा युक्ति ने 
स्यात्तहि निञ्चयाभावरूपो द्वितीयः संकरः | 


यथा— 


"नयनानन्द्दायीन्दोिस्बमेतत्प्रसीद्ति | 
अघुनापि निरुद्धाशमविशीणमिदं तमः ॥? 


अत्र कि स्मरोद्दीपकः कालस्चकास्तीति भङ्गधन्तरेणोक्तेः पर्यायोक्तम्‌, कि वा 
तन्मुखस्येन्द्ुतयाऽध्यवसायादतिशयोक्तिः | अथवेतदिति मुखं निदिश्य तस्मिननिन्दुत्वारो- 
पणाद्रपकम्‌ | कि वा प्रदोषसमये विशेषणमाहात्म्यान्सुखस्यावगतो समासोक्तिः। उत 
मुखप्रसादप्रस्तावादप्रस्तुतप्रशंसेति बहुनां संशयादयमपरः संकरः | 


यत्र तु न्यायदोषयोरेकत रस्योपलम्भस्तत्र न सः । 





— 


स्मराघनाशीति । नवमे [१५८ पृष्ठे] व्याख्यातम्‌ । अन्नानुप्रासगोमूत्रिकाइवगतिमुक्तकपाट- 
बद्धकपाटानां सांकर्यम्‌ । 


एकस्य चेति | एकस्यालंकारस्य न्याय; साधकप्रमाणम्‌ । दोषो बाधकप्रमाणसित्यर्थः | 
चकारः संकर इत्यतुकषंणार्थः | 

नयनेति | कस्यचित्कवेर्वाक्यम्‌ | आशा दिशस्तृष्णाशच । तमस्तिमिरम्‌ वाक्य) प्रत्यायितमान 
स्थितिशङ्काजनितोमोहश्च' । इन्दुप्रसादे सत्यपि तमोनाज्ञाभावाद्‌ विशेषोक्तिशच । यत्र द्वयोः सह 
प्रतीतिः तत्तु 'नखसितरुचिगज्जाकृष्णपादप्रयागे” इत्यादिकं [go १७४ ] प्रागुवतं द्रष्टव्यम्‌ । 
अत्र ख्पकोपमयोरुमयोरपि प्रतीतो साधकं बाधकं च निश्चेतुं न शतरनुसः | 

~ त 
यत्रेति । स संकर: । 





१. वाम्यक, ख़। २. जनितमोहश्च ऋ, ख | 
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दशमः परिच्छेद: २३३ 
यथा— 
To ७ [oS ¢ ~ ७ ७. ७ 
विरचिताभयं बृष्णधुय ते चरणमीयुषां संखतेभयात्‌ | 
करसरोरुह कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ | 
अत्र श्रीकरग्रहणं करस्येव संभवेदित्युपमायाः साधकम्‌ । 
अहो बत मह्दत्यस्य year भीरुतापि a 
सति तन्मुखचन्द्रेऽन्यश्चन्द्रोऽयं यढुदीयिवान्‌ Ul’ 
अत्रान्यत्वं चन्द्रेऽनुकूलं न तु मुखे । तत्र तु प्रतिकूलमेवेति१ रूपकस्य साधकं तत्‌ 
बाधक तूपमायाः। 
'शास्त्रज्ञभास्करं संज्ञा त्वामालिङ्गति सर्वदा 7 
अत्रालिङ्गनमुपमाया बाधकम्‌, सत्याः पतितुल्ये तदसंभवात्‌ | तेन रूपकस्येव साधकं 
तत्‌ | 
'मुखेन्दुस्तव गोविन्द स्फुरत्कनककुण्डलः |’ 


अत्र कुण्डलवत्वमिन्दौ प्रतिकूलमसंभवदिति खूपकस्य बाधकम्‌ । साधकं तूपमाया: | 
एवमन्यच्च सुज्ञ: परीक्ष्यम्‌ ॥ 





विरनितेति । गोष्यः कृष्णं गायन्ति । हे वृण्णधुर्येति । 'प्रागयं वसुदेवस्य कच्चिज्जात- 
स्तवात्मजः? इति गर्गोक्त्या प्राचीनसंबन्धमारोप्येति बोध्यम्‌ । हे कान्त, करः सरोरुहमिवेत्युपमित- 
समासः । 

अहो इति । दूतों हरिराह । अस्य चन्द्रस्य । 


शास्त्रज्ञेति । संज्ञा रविपत्नी । पक्षे संज्ञा सम्यक्‌ ज्ञानम्‌ । सम्यग्‌ ज्ञानमेव रविपत्नीति 


केचित्‌ । 





१. प्रतिकूलत्वमेवेति ख | 


फा०--३० 
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२३४ साहित्यक्रौमुर्या 
स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिहयम्‌ | 
व्यवस्थितं च, 
एकस्मिन्नेव पदे यद्यभावपि शब्दार्थालंकारी स्फुटं तिष्ठतस्तदा तृतीयः संकरः | 


उदाहरणम्‌-- 


'शेवाललक्षणविलक्षणलक्ष्मलक्ष्मी- 
रूददण्डरश्मिविशमण्डलमण्डश्यमानः | 
मग्नश्चिर हरिह।रेत्सरसीरसेभ्यः 


प्रत्युन्ममज्ज शनकेरमतांशु हंसः ॥' 
अन्नफपदविषयौ रूपकानुप्रासो न तु संसृष्टिवत्‌ पृथक्पदविषयौ | एवमन्यच्च Tear | 


तेनासौ त्रिरूपः परिकीर्तितः ॥५६॥ 
अनुग्राह्यानुग्राहकतया संदेहेनेकपदबोध्यतया चासो संकरस्त्रिविध: ॥ 


अथालंकारदोपान्दर्शयति-- 


एषां दोषा यथायोगं संभवन्तोऽपि केचन । 
उक्तेष्वन्तः पतन्तीति न पथक्प्रतिपादिताः | 1५७] 


a ee 6 0) 


स्फुटमिति । विषये पदे पादे वेति व्याख्येम्‌ । तयेवाभियुक्दे: स्वीकृतत्वात । 


शवालेति क्रष्णश्चन्द्रोदयं वर्णयति । शवालसक्षण शवलख्पं यहिलक्षणं विशिष्टं लक्ष्म 


कूलडूस्तेन लक्ष्मीः शोभा यस्य | अतिकमनीयवस्तुनि दृष्टिदोषहरणाय मसो न्यस्यन्तीति लोके 


प्रसिद्धम्‌ । अनेनारोपविषयारोप्यमाणयोविपरीतोपन्यासेनापि रूपकं दक्षितम्‌ । प्रत्युम्ममज्ज उत्थितः | 
— + र a Ye ¥ ८ 0 
स्वप्रन्यस्य न्यूनत्वं परिहतुमाह--अथेति । एषामनुप्रासादीनाम 1 
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दशमः परिच्छेदः २३५ 


तथाहि--वफल्यप्रसिद्धयभाववृत्त्ययोग्यता अनुप्रासे दोषाः, ते क्रमादपुष्टार्थत्व- 
प्रसिद्धिविरोध-प्रतिकूलवर्णत्वरूपास्तत्स्वाभाव्यात्‌ । 


यथा--- 
a € 
'इन्द्रनीलतनुनन्द्सूनुरानन्दकन्द्लः । 
'कंख त्वद्धशचिध्वं ली मया स्वप्ने विलौकितः wv 
अत्रायमनप्रासो वाच्यं न पुष्णातीति निष्फलः | 
'डन्डं aes वादयदूदुन्दुभीनां 
नन्दद्धन्द व्योम्नि TACHA | 
हर्षोत्कर्षादिन्डुकुन्द्द्य॒तीनां 
खान्द्रानन्द्‌ं नन्दखूनं वचन्द' ॥' 
अत्र सवेषां देवानां शोक्त्यमप्रसिद्धम्‌ | 


'शिखण्डिताण्डवक्रर' [Jo १३३] तु वृत्तिविरोधः | इह हि wart वृत्तिरुप- 
नागरिका युज्यते | 


यमकस्य पादत्रयगतत्वमभ्रयुक्तता । 





ed 


इन्द्रनीलेति । कंसं प्रति तस्य हितकारी कश्चिदाह। हे कंस । 

अत्रेति | वाच्यं कंसविपरंप्राप्तिरूपमर्थम्‌ | 

दन्दरमिति । सायं गृहमागत्य शिशवः कथयन्ति | बुन्दारकाणां वृन्दं कतृ भूतं नन्दसुनु 
चवन्द इत्यन्वयः | कीदृशम्‌ ? नन्दत्‌ समृद्धियुक्तम्‌, दुन्दुभीनां इन्द्र इन्द्र वादयत्‌ । सीधुस्यन्दामन्द- 


मन्दारव्षेः इति तृतीये पादे तु सति निर्दोषत्वम्‌ | 
नि STE SE म न 
१. ववन्दे क। 
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२३६ साहित्यको मुद्याँ 
यथा-- 


'राध्रेच सौमाग्यविधौ समाना न कापि तस्या रमणी समाना | 
मयूखजालेन हि होरकाणां भवन्ति सुक्तासचयः खमाना |? 


'उपमायामासाहश्यासंभवादुपमानस्य जातिप्रमाणगतं न्यूनत्वाधिक्यं चानृचितार्थता | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'दिङ्मण्डलमिवाभाति प्रसूनं पश्य सुन्दरि ।! 
अत्र दिङमण्डलप्रसूनयोः साहश्यं नास्त्येव | 
'त्वदाख्याङ्निगतं वाक्यं चन्द्रादिच मधुक्षरत्‌ " 
अत्र चब्द्रान्मधुक्षरणमसंभवि | 
‘Salsa पुष्पकोदण्डश्चण्डाल इव दारुणः ।" 
अत्र जात्या न्यूनता । 
“इन्दुरेष खुधाबिन्दुरिव सवेर्सायनः ।! 


अत्र प्रमाणेन | 





युवतीसभायां श्रीराधिकायाः seed धीललिता वर्णयति--राधेवेति । समाना मानसहिता . 
संमानपुरस्सरमस्याः कृष्णकत्‌ कं सोभाग्यविधानमित्यर्थः । सौभाग्यजनके कृष्णानुरञजनरूपे विधौ | 
राघव सगर्वा नान्या तदबोधादेबेति वा। अत एवान्या कापि रमणी तस्यां समाना तुल्या न भवति । | 
तत्र दृष्टान्त:--होरकाणां मयूखजानेन सह मुक्तानां कान्तयः समाम्तृल्या न भव्ति | नाशब्दो निषेध | 


उपमायामिति | आसादुश्यादिकमनुचितार्थतां नातिक्रामतीति तदात्मक तदित्यर्थः | उपमान 
जात्या प्रमाणेन च न्यूनं चेद्‌ भवति तथा दोषः । जात्या प्रमाणेन वा चेदधिकं भवति तदापि दोष 


| 

= 

| 

इत्यर्थः | 

अत्र प्रमाणनेति । न्यूनतेत्यतुषञ्थते | 
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दशमः परिच्छेद: 
'करदोऽयं दीवजीवी सारकेण्डेयो सुनियथा ’ 
अन्न जात्याधिक्यम्‌ । 
'पातालभिव ते नाभिवंणीय यमुनोपमा ? 
अत्र प्रमारोन i Uy चण्डालादिभिरुपमा ने रुपमे यस्य कदर्थतादनु चिताथथता | 
साधम्येगता न्यूनता न्यूनपदता | अधिकता त्वधिकपदतेव । 
क्रमेणोदा हरणम्‌ 


'राधयालिङ्गितः कृष्णस्तारद्दारद्यति द्धत्‌। 
विद्युतालंकृतो नीलवलाइक इवाबभो i’ 


अत्र बलाहकस्य सबलाकत्वानुक्तेन्यनपदता । 
“चामीकराभं aad वसानः शिखण्डच्यूडो हरिरावभासे | 
विभृष्यप्राणः क्णरोचिरिन्द्रधनुर्वलाकाभिरिवाग्बुबाहः ॥' 
अत्र तस्य सबलाकत्वातिरेकादधिकपदता ॥ 
उपमानोपमेययोलिङ्गवचनभेदः कालपुरुषविष्यादिभेदश्च भग्नप्रक्रमता | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
'सुधेच मधुरं वारि’ अत्र लिङ्गभेदः । 'कीतिज्ज्यात्स्ना इवौ उज्वला? 
घचनभेदः | 








करटोऽयमिति? करटः काकः | 'काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसकृत्प्रजाः' इत्यमरः | 
साधम्यंगतेति | तदात्मकत्वादित्याशयः । 

राधयेति । सख्यो वर्णयन्ति । चीलबलाहुको घनाघनः । 

चामीकरेति | क्षणरोचिविद्युत्‌, तस्योपमानस्य | 


12.10 SS CR 


१. करटोऽ्यमिति ऋ, ख पुस्तकयोः चास्ति । 
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aa 





२३८ साहित्यकौमुद्यां 
'हुरिरानन्द्यद्राधां पद्चिनीमिव दीप्तिमान्‌ ।' 
अत्र कालभेदः | आनन्दयतीति तु युक्तम्‌ | 
"मासि त्वं कल्पचल्लीच राधेऽमी फलप्रदा ।? 
अत्र पुरुषभेदः | कल्पवल्ली हि भाति | 
'कृष्णे प्रबहतु प्रीतिस्तव गङ्गेव सर्वदा ।' 


अत्र विधिभेदः । गंगा तु वहति । एषु धर्मोभयनिष्ठतायाः प्रक्रान्ताया स्फुटमनिर्वा- 
हात्तथा । यत्र लिङ्गादिभेदेऽपि सारूपयादरूपं न भिद्यते तत्र नेष दोपः। 


यथा— 
इन्त रत्नैरिवानच्ये रामनामाक्षरोत्करैः | 


भूषितोऽहं भूरिभागः किमन्येभूःपणस्ततः 1 


"दीव्यन्ती शम्भुमुकुटे गङ्गेच त्वत्पदाम्बुजे | 
महिते हितलाभाय तनुतामीशा मे शुभम्‌ ॥' 


“चिचुुबद्धमहामोदा बुद्धिस्ते सागरा इव | 
अतुलं बत गाम्भीयं स्थैथ च दधते भृशम्‌ ॥' 





हरिरिति । दीप्तिमान्‌ रविः | 
एष्विति । तथा भन्तप्रक्रमतेत्यर्थः । यत्रेति | आदिपबाहृचन ग्रहृणम्‌ | 
हन्तेति | रत्तैसत्क रेरित्यनयोभिसि तुल्यरूपता | 


दीव्यन्तीति । हे ईश, व्वत्पदाम्बुजे शुभं तनुताम्‌ । कोद्शे। शम्मुमुकुटे दीव्यन्ती | 


हितलाभाय महिते च । TAT! गङ्गा च शुभ तनुताम्‌ । Meat शंभुमुकुटे दीव्यन्ती । ईहित- 
लाभाय महिता च । अत्र द्विवचनैकवचनयो रूपं न भिद्यते तेन वचनशलेषोञ्यम्‌ । 
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दशमः परिच्छेद: २३६ 
एषुक्तिवेचित्र्यादुभयानुयायी धर्मः प्रतीतः । 


उत्मेक्षायां यथाशब्दप्रयोगेञ्वाचकता तस्य साधम्येमात्रवाचित्वात्‌ | 


यथा— 


Lo San 


'पष सूतो यथा धर्मः क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ ।' 
अर्था न्तरच्यासेश्ता त्विकोप्रेक्षितार्थसमर्थनमनुचितार्थता | 
यथा-- 


‘afta त्बन्मध्यमालोक्य घीडयेच विनिहनुतः | 


केशरी दन्त करितिप्डेन्न्यूनोऽधिक गुणैः सह ॥' 


समासोक्तो तुल्यविशेषणवशात्प्रतीतस्यापि पराथस्याप्रस्तुतप्रशंसायाँ व्यक्षतयाधि- 
गतस्य प्रस्तुतस्य च शब्देन पुनरभिधानं पुनरुक्तता | 


यथा-- 


'कलावता निशां नीत्वा जागरेण कुसुद्धती | 


मीलन्नेच्रोत्पला fast घातः प्राप बधूरिच ॥? 


अत्र वधूरिवेत्यपुष्टाथम । एवमन्यच्चोहनीयम्‌ । व्याख्यातमिदं सम्पूर्ण काव्य- 
लक्षणस्‌ । 





विध्विति | विधुः कृषणऽचन्द्रश्च | दधते धारयन्ति च । 'दध धारणे' ‘garg धारणपोपणयोः' 
इति धातुद्ययसाहप्यात्‌, अथं प्रकृतिश्लेपः | वचनश्लेषशचात्र बोध्यः | 


तन्वीति । राधां हरिराह । केशरी सिहः। भन्न मध्यदशंनजलज्जया सिहस्य वने निह्लू तिः 
रवास्तवीति तत्रोपपत्तिचिन्ता न युज्यते । 


कलावतेति | बिभातं सख्यो वर्णयन्ति । कलाबता चन्द्रोण सह्‌ । 
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साहित्यको मुदयां 





२४० 
मस्मटाद्यक्तिमाश्रित्य मितां साहित्यकौसुदीस्‌। 
वृत्ति भरतसूचाणां श्रीविद्याभूषणो व्यधात्‌ ॥ 
इति श्रीभरतसूत्रवृत्तौ साहित्यकौमुद्ामर्थालंकारनिरूपणो नाम 
दशमः परिच्छेदः ॥ 
एतावता प्रस्थेन भरतसूत्राणि व्याख्यातानि, वक्ष्ममाणपरिशिष्टानि स्वामियुक्तेभ्यः संगृहीता- 
नीत्य॒पसंहारव्याजेनाह-- 


मम्मटेति | एतेन स्वकपोलकल्पनापि निरस्ता | 


इति कृष्णनन्दिन्यां साहित्यको ुदीटीकायां 
दशमः परिच्छेदः ।। 
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प्यक्काव्हच्या; afte: 


कृपया यस्य भक्तानां न किंचित्परिशिष्यते | 
मनसि स्फुरतु श्रीमान्ममासो श्यासखुन्दरः ॥ 


इह भरतोक्तेभ्य: केचन परिशिष्टा: प्रदर्श्यन्ते-- 
तत्र शब्दालंका राः 


A रे A £~ 
शब्देरेकविधेरेच भाषारु विविधास्वपि | 
वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासमक उच्यते ॥१॥ 


उदाहरणम्‌-- 


“मञ्जुलमण्मिञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसोतोरे | 
विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीर ॥' 





अथ भरतोक्तपरिशेषान्वक्तु स्वाचितपादस्य धी भगवतः स्फूर्ति मङ्गलमाशास्ते- कृपयेति | 
यस्येत्युभयत्रान्वेति देहली दीपकन्यायात्‌ | 

केचनेति । एम्योऽच्येऽपि स्ति | ते च प्रायः स्वोकतेष्वन्तः स्पुरिति तोट्टङ्धितम्‌, संगमनी थं 
तु कुशाप्रधिषणेः । 

मञ्जुलेति। मानबतों प्रति सखोवाक्यम्‌ । कलेन मधुरसुक्ष्मध्वनिना गम्भीरे मनोहरे 


केलिकीरे खेलाशुके । धीरे मन्दे, गन्धसारसमीरे चन्दनानिले | | 
फा०- २१ 
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२४२ साहित्यको मुदां 


` 


> 


eA 
अत्र संस्कृतप्राकृत शो रसेनी "प्राच्यावन्तीनागरापश्रेशरेकविधः श्लेषः । 


अन्योष्थो विस्फुट यत्र बिन्द्रादिप्रच्युतावपि | 


प्रली यते विदः प्राहइुस्तडिन्दुच्युतकादिकस्‌ ॥२॥ 
यथा-- 
“छुन्दरि बिन्ढुच्युतके तच नैपुण्य बभूव पुण्येन | 
शशिमुख वशोकूताभूद॒ंशी मम Aaa त्वरया ॥' 
यथा वा-- 
'जुश्यामा चन्दनवती कान्ता तिलकभूषिता | 
कस्यैषानङ्गभूः प्रीति भुजङ्गस्य करोति न ॥' 
अन्रानङ्गभुरित्यत्र बिन्दौ विच्युते नगभूरिति, भुजंगस्येत्यत्र बिन्दुच्युतो भुजगस्येति 
भवति। 


“मन्द्रैः कलापिनासेते पक्षिणां धरणीरुहाः | 
free: स्वागतानीच चारिचाहाय तन्चते ॥! 











न्योऽथ इति । स्पष्टम्‌ । 
सुन्दरीति । राधां हरिराह | त्वदधीना मम बंशीति स्फुटमपरोऽथंः । 
सुद्यामेति । सबिब्दुपक्षे कान्तेति पदं विशेष्यम्‌ | कोद्शी । अनङ्गभूः कामनिवासस्थान- 
भूता | भुजङ्गस्य कामिनः | बिन्ुबिच्युतो तु नगमूः पर्वतभूमिरिति विशेष्यम्‌ | तरपक्षे चन्दनतिलको 
तद्मेदौ । कस्य भुजगस्य सर्पस्य | इदं बिन्दुच्युतकं नाम काब्यम्‌ । ` 
मन्द्रेरिति । एकपदत्वे मन्द्र घीरमेकं लपन्तीति मन्द्र:कलापिनस्तेषं पक्षिणामिति विसर्ग- 
व्युतकम्‌ | एवमन्यचेति | 
“महानपि सुधीरोऽपि वहुरत्नयुतो$पि सन्‌ | 
विरसः क्ररपरिखो नदीनः केन सेव्यते ।' 
अत्र नदीनपदे नकारच्युतो दीन इति अवति । नदीनः समुद्रः, दीन कृपणः इत्यक्षरच्यरुत म्‌ | 








१. सोरसेनी ऋ, ख़ । 
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एकादश: हिः २४३ 


अत्र < कि fi ¢ = <A fi 
: अत्र मन्द्रोरिति विसर्गवि yal मन्द्रेकलापिनामिति भवति । एवमन्यच्च वणं- 
च्यृतकादिकमुहनीयम्‌ | 


च्यातयित्याचरं किचिइत्या चान्घत्प्रकाश्यते | 
अन्योऽर्थो यत्र तत्पराहुश्च्युतदत्ताच्तर बुधाः ॥३॥ 


उदाहरणम 


८ Co [oN On 
पूणचन्ट्रमुखी रस्या यामिनी निर्मलास्बरा | 


करोति कस्य न स्वान्तमेकान्तमदनौत्तरम्‌ ॥' 


अत्र ये च्युते कै दत्ते कामिनीति भवति । उभयोस्तुल्यानि विशेषणानि ॥ 


भिक्षवो रुचिराः सर्वे सुरसाः सकलप्रियाः । 
क्षमायामशिसंपच्चा दृश्यन्ते गौडनीवृति ॥' 


अत्र भिक्षव इत्यस्मिन्पदे भव्यञ्जनच्य॒ताविक्षब इति भवति । क्षमायां पृथिव्याम्‌ | उभयोस्तु- 
स्यानि विशेषणानि इति व्यञ्जनच्युतकम्‌ । 


“हर: क्षयी तापकरः सुरेशः 

शान्तो हरिर्गोत्ररिपुविवस्वान्‌ | 
चन्द्रो डिजिह्वाश्रय इध्युपेत्य 

लक्ष्म्या aa: पातु विधिर्जगन्ति ॥' 


अत्र हुरो द्विजिह्णाश्रितः, चन्द्रः क्षयी, विवस्वान्‌ तापकरः, सुरेशो गोत्ररिपुः, विधिः शान्तः, 
इत्यपेत्य ज्ञात्वा लक्ष्म्या वृतो हरिजंगन्ति पात्विति स्थानच्युतकम्‌ | gant नाङ्कीकु्न्ति । 
अस्थानस्थपदत्वदोषरूपत्वात्‌ | 


च्योतयित्वेति | स्फुटम्‌ | 


पूर्णेति | उभयोर्यामिनौकामिन्योः वसन्तागमे प्रोषितभतुःकां विहलां वीक्ष्य द्योः संवादः । 
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२४४ साहित्यकोमुद्या 


यथा वा-- 
¢ [oS ~ ७ यौ ~ 
कूजन्ति कोकिलाः साले maa फुढलमस्बुजम्‌। 
कि करोतु कुरङ्गाक्षी वदनेन निपीडिता ॥' 
अत्र रसाल इति वक्तव्ये साल इति CAA: | वन इत्यत्र यौवने इति यौ दत्तः | वद- 
नेति मे च्य॒ते वश्च दत्त: । 
न लक्ष्यते स्फुटं यत्न पदसंघानकौशलात्‌ | 
क्रियादि सदपि प्राज्ञैः क्रियाणुप्तादि तत्स्मृतम्‌ 1४) 


यथा 
'पाण्डचानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | 
तस्मै गां च सुवण च सर्वाण्याभरणानि च ॥' 


अत्रादुरिति क्रिया | 


यथा वॉ-- 
'नवरत्नमयी माला कण्ठे रामस्य सीतया | 


अत्र क्रियापदं गुप्त प्रत्यक्षेपि क्रियापदे ॥! 





कूजन्तीति | स्फुटमेव वृत्तौ । अन्रान्यो विवक्षितोऽथंः। च्युताक्षरं दत्तक्षरं च्युतदत्ताक्षरं 


चेति व्याख्येयम्‌ । 

न लक्ष्यत इति । स्फुटम्‌ । 

पाण्डवानामिति | अत्राधनो य उपागतस्तस्मे गवादिकमदुरिति संबन्धः | 

नवरद्तेति । प्रत्यक्षेपि प्रक्षिप्ता निहितेत्यर्थः। क्रियापदे विवाहकाले । अत्र न गरभितःवं 
दोषः । गोपनस्यं सम्यप्राप्तेः । 


| 
१, ‘aa: इति क, ख पुस्तकयोः नास्ति | 


२. 'ध्यावदानम्‌? इत्यधिकं क, ख पुस्तकयोः | 
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एकादशः परिच्छेद: २४५ 
अत्र प्रत्यक्षेपीति च । 
माश्चवस्य पुरोऽप्याखां साध्वीनाँ गौपखुभ्रुवाम्‌ | 
राजते वदने तन्वी नापि स्वप्रियचेतसाम्‌ ॥! 
अत्र मेति कर्ता । 


'साकं सखीभिरागत्य काननेडस्मिन्दिने दिने । 
त्काप्युत्काय मे राति राधा वासतया बत ॥' 


अत्राकमिति कर्म । 


(te पङ्कः ९ > ८८ 
पूतिपङ्कमयेञत्यथ कासारे दुःखिता अमी । 
SANT मानसं हंसा गमिष्यन्ति घनागमे ॥! 


अत्र दुर्वा रेति करणम्‌ । एवमम्था च संप्रदानादिगुप्तिः सुधी भिरूहनीया | 
अथार्थालंका राः 


एकस्य बहुधोल्लेस्वादुल्लेर्ं कवयो विदुः | 





माधवस्येति । शारो शुकमाह | आसां गोपसुश्ष॒वां वदने धवस्य पत्युः पुरस्तन्वी स्वल्पापि भा 
शोभा न राजते । कीदूशीनाम्‌ ? स्वप्रिये नन्दसूनो चेतो यासां तास्तथाभूतानाम्‌ । प्रियस्य पुरस्तु 
सहती शोभेत्यर्थ: | 

मत्स्वामिनों श्रीराधां वर्णयेति आर्याप्रोक्तः शुकः क्वाचित्क भ्रीकृष्णवाक्यसनुवदल्याह-- 
साकमिति। सखीभिः सहास्मिन्कानने आगत्म उत्कापि सा राधा मे मह्य कुष्णायाकं दुःखं राति । 
अत्र हेतुर्वामतयेति । अनोचित्यकारिणीय न वण्येति भाबः | 

पूतीति । दुर्वारा दुष्टजनेन दुर्वारा, दुःखेन वारजितुं शक्या इति प्रतीतिः । 


अथेति । परिशिष्टा इत्यर्थः | 
एकस्येति | एकस्य वस्तुनो बहुधा विविधरूपेणोत्लेखादबधारणाद्धेतो। ग्रहीतृभेदाद्विषय- 


भेदाच्च द्विधासौ क्रमेणोदा हियते | 
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२४६ साहित्यकोमुद्यां 


यथा-- 
'मल्लानामशनि इत्यादि [Je १०९] । 
यथा वा-- 
'आनश्रामसितः्रुवो रपचितामरक्षी णपक्ष्माङ्कुरे- 
च्वालोलामच्ुरागिणोर्नयनयोराद्रा' सदौ जहिपते | 


आतास्रामधरामृते मदकलामस्लानवचंशीस्वने- 
ष्वाशास्ते मम लोचनं बजविधोमू ति जगन्मोहिनीम्‌ ॥' 


प्रकृते स्थापितेऽन्यस्मिन्प्रतिषिद्धे च निश्चयः ॥५॥ 
अन्यस्मिस्प्रकृतादारोप्यमाण इत्यर्थः | 


यथा 


"नासौ नन्दखुतो देवि तापिच्छोऽयं निभाल्यताम्‌ | 


मल्लानामिति | व्याख्यातं प्राक्‌ । इह नानाविधधर्मयोग्येकं वस्तु तत्तद्धमंयोगरूपनिमित्त- 
भेदाद्‌ बहूभि प्र हीतुभि बंहुधावधारितम्‌ | भयविस्मयरुच्यादिक यथायथ प्रयोगहेतुः । न चंतन्मालारूपकं 
भ्रान्तिमान्‌ वा, भगवतोऽश्ञनित्वादिघर्माणां वास्तवत्वाद्‌ ग॒हीत्‌बहुत्वाच्च | 

आनम्रामिति | लीलाशुकस्य कवेरुक्तिः | स्फुटमलंकारान्तरबिच्छित्तिमूलश्चायमरीक्ष्यते । 

“गुरुव॑चस्पर्जुनोध्यं कीर्तो भीष्मः सरासने इत्यत्र शलेषयोगः । व्रज्रपञ्जरमिति शरणाथिनः, 
कल्पतरुरिति धनाथिनः, काम इति तरुण्यस्तत्र कृष्णं fags,” इत्यत्र इपकयोगः । 

प्रकृत इति । स्थापिते तत्वेनाबहिते अन्यस्मिन्नारोष्यमाणे प्रतिषिद्धे भिन्नःदेनोतते च सति 
निश्चयो नामालंकार: | आरोप्यमाणं च सादृश्यातिशयेनारोपविषयतां नीयमानमुपमानमित्यथं ! 

मत्रारोप्यमाणप्रतिषेधपुर्वकं प्रकृतस्थापनं क्वचित्प्रकृतस्थापनपु्वकम आरोप्यमाणप्रतिषध: 
ऋमेणोदाहरणयोद्र ष्टव्यम्‌ । 
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ot 
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-4 यथा at— 

| हृदि विखलताहारो नायं शुजङ्गमनायकः 
कुचलयद्लश्रेणी कण्ठे न सा गरल्रद्यतिः । 

मलयजरजो नेद्‌ भस्म प्रियारहिते मथि 

| प्रहर न हरञ्जान्त्यानङ्ग कुचा किछु arate । 


अत्र भुज द्गाद्यपमानं निषिध्य बिसलताहाराद्युपमेयं स्थाप्यते । न चायं निञ्चयाम्तः 
संदेहः, संशयनिश्चययोव्येधिकरणत्वात्‌ ॥ 


२, ०३ ठ घी ~ 
हेतोः कार्यात्मताख्यानं हेतुरित्यभिधी यते | 
उदाहरणम्‌ 
अद्रीणां विद्वुतिः खाक्षादाकृष्टिबेजखुभ्रुवास्‌ । 
स्थैय जोतस्वतीदाँ तु जीयाडंशीध्वनिविभोः ॥' 


अत्राद्रिविद्रवादो हेतुरपि वंशीनादस्तदादिरूपत्वेताभिहितः | केचिदभिधाहेतुमेतमा- 
चक्षते । 


अनुकूलं प्रातिकूल्यादामुकूल्य भवेद्यदि ॥९॥ 





हुदीति | शरवाषतया संभाव्यसानं स्मरं प्रति श्रीराधाविरहों हरिराह । हे AAG, Gar 
कि धावसि | ह्रभ्रास्त्या मयि न प्रहर । नाह हर इत्यर्थः । तत्र हेतुः प्रिथारहित इति। त तु सदैव 
प्रियासहितो भवतीत्यर्थः । ननु भुजङ्गादिमांस्त्वं हर इति चेत्तत्राह । नायं भुजङ्गमनायकः, कि तहि ? 
ब्रिसलताहारः , सूणालमालेत्यर्थः, warns | 

हेतोरिति । कार्याभिन्नत्वेन हेतो इक्तहेतुर्तामालकारः | 

अद्रीणामिति । माढमानां श्रौराधां faavarg । चित्र तित्र वीभावः । eda स्तब्धीभावः | 
त्वं Had नाङ्गीकुध्षे वंशोनाद एव त्वच्चित्त द्रुतं विवाय cagA तदन्तिके स्तब्धां विधास्यति, 


स च यथेच्छमाचरिष्यति तदिदं कोतुकमह त्रक्ष्यामीति भावः | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





२४५ सा हित्यकोमुद्यां 
उदाहरणम्‌-- 
'प्राणापहारं इरिरप्रिथं द्विषां मक्षापद्दारं च बलाच्छचीपतेः | 
स्थानापद्दारं फणिनश्चकार यत्तेनेव तेषामभवत्खुमङ्गलम्‌ |’ 
विध्याभासो निषेधे चेद्विघिव्यंक्त समीच्यते | 
यथा-- 


'गच्छ, गच्छस्ि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा: | 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ | 
अत्र त्वयि गते aad न भविष्यामि तत्तवं सर्वथा मा याहीति प्रतिषेधे गच्छेति 
विधिव्येबतं दशितः | 
यथा वा-- 
'गुणगणरखलीलेश्वयरत्नेलेखन्तौ 
बहव CE जगत्यां सन्ति धन्या यदीत्थम्‌ | 
वदत aga लोका आकरः किं त्वमीषां 
बजपतिसुख एको निश्चितः श्रीमुनौन्द्रैः ॥? 


विचित्रं त्विष्टलाभाय तङ्व्रिद्ध' विचेष्टितम्‌ ॥७॥| 





प्राणति | शारीशुकयोरुक्तिः । अत्र प्राणनाशादिरूपात्‌ प्रातिकूल्यादपुरादीतां मोक्षादिसिद्धि- 
रानुक्ल्यमिति लक्षणसंगतिः | 


विध्याभास इति | निषेधे तिरोहित इति गम्यम्‌ । 
गच्छेति । प्रस्थानोद्यतं प्रियं कान्ताह | शिवा: सुखहूपा: ada देशे । 


गुणगणेति । तयोरुक्तिः। हे लोका इत्यं यदि वदत ताहि वदत किन्त्वमोषामित्यादिन/$त्ये 
तादृशा इत्यर्थः । 


विचित्रं त्विति | बिसद्धमाटविरुद्धम्‌ । 
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यथा-- 
icra: खकलकामद्मर्थलुब्धाः 
खः झै ७ 
वाँथदं सुखतषश्च सुखस्वरुपम्‌ | 
लोकाधिपत्यलसिता जगदीश्वरं तँ 
कृष्णु द्विषन्ति दनुजाः कुधियो बतेते ॥' 
यथा वा-- 
'प्रणम्रत्युन्नतिहेतोजीचनहेतोचिसुञ्चति घाणान। 
डुःखीयति खुखहेतोः को qe: सेवकादन्यः ॥' 
विरोधे लुंल्यबलयो विकठपश्चारुताळुषि | 
यथा— 
'खद्यः शिरांसि चापान्बा नमयस्ति महीभुजः ।' 


अत्र शिरश्चापनमनाभ्यां संधिविग्रहावुपलक्षितौ, तयोः सह विधातुमशकय- 
त्वाह्विरोधः, तुल्यबलत्वं चोभयोः कार्यत्वात्‌ | उभयोरपि नमनयोः स्पर्धायाः संभाव्यमानः 
त्वात्तदित्यन्ये । चारुता चौपम्यग्भंत्वेन । 





भोगेप्सव इति । तथोरुक्तिः । अत्र भोगादिकांक्षिणो भोगप्रदादिरुपं कृष्णं द्विषन्तीति 
लक्षणसंगतिः | 

प्रणमतीति । प्रणतिरपकर्षः, उन्नतिरुत्कर्ष, जीवनं प्राणरक्षा, दुःखीयति ढुःखमिच्छति | 

विरोध इति | विकल्पो नामालंकार: | 

सद्य इति । बलवद्ययुत्सोरबितिः अन्न । संधिविग्रहप्रमाणप्राप्तयो: शिरश्चापनमनयोथुग- 
वदुपस्थितयोः तह कतुःमशक्यत्वाद्विरोधः | बंरोच्छेदाय राजाचनुष्ठेयत्वातुल्यबलता च । 

अथोपलक्षणं बिनापि लक्षणं संगच्छत इति मतान्तरमाह उभयोरपीति | शिरश्चापनमनयो- 


€ गै cox 
सभयोरपि gag: स्पर्धाजन्यसंभावनाविषयत्वादेव तुल्यबलत्वमित्यर्थ: । ओपम्यगभत्वेनेति । 
फा०--३२ 
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२४० साहित्यकोमुद्यां 
यथा चा-- 


int 


eon त्र A ew af 
अक्तिप्रह्ृविलोकनप्रणयिनी नोलोत्पलस्पर्धिनी 


भ्यानालम्त्रनतां समाथिनिरतैनीते हितप्राप्तये । 
लावण्यैकमहानिधी रसिकतां राधारशोस्तऱ्वती 


युष्माक कुरुतां सवातिशमनं नेत्रे तजु at हरेः ॥? 
अत्र इलेषानुकूल्येन चारुता | 


यथा वा= 


'पतत्यघिरतं वारि नृत्यन्ति च शिखिण्डनः। 


~ 


अद्य कान्तः कृतान्तौ वा दुःखस्यान्त करिष्यति ॥' 


अत्र विप्रलम्भानुकूल्येन सा । 





शिरोनमनस्योत्कटत्बाच्चापनमनस्योपमानत्देन पर्यवसानमिति भावः | तुल्यबलयोरन्यतरस्यंव प्रकृते 
योऽन्वयः स एवात्र विरोधो बोध्यः । 


युष्माकमिति | इह तरनुनेत्रयोभंचातिशमनसाधनक्षमत्वेन तुल्यबलत्वम । तयोरन्यतरस्य 
भवातिशमनूपे प्रकृतकार्य हेतुस्वेनान्वयो न तु समुच्चयवदुभयोरिति विरोध: । 


पततीति | प्रियागमनं चेन्मरणं नाशङ्कनीयम्‌, मरणे तु न प्रियसमागमसंगस इति तयोराक्वांसायां 
विकल्पः । एकस्य दुःखनाशेऽस््रयाद्विरोधः | तुल्यबलता च द्वयो दुःख हानिक्षमत्वात्‌ | 


यत्र चारुत्वं न स्यात्तत्र नायमलंकारः | यथा-- 


“दीयतामूजितं वित्तं देवाय ब्राह्मणाय वा? इति । 


अत्रोभथोरुत्तमपात्रत्वातुल्यबलत्वम्‌ । 


विरोधश्च । 
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प्रकृते दाने एकतरस्य संबन्धो न तुभवोरिति 
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दणडापूपिकयान्यार्थागमोऽ्थापत्तिरिष्यते ॥८॥ 


मूषिकेन दण्डो भक्षितञ्चेदिहस्थः पूपोऽपि तेन भक्षित इति न्यायो दण्डापूपिका | 
त याऽन्यार्थागमोऽर्थान्त रप्रत्ययोऽर्थापत्ति रित्यर्थः । 


यथा-- 
म्लेच्छानामपि चेतांसि हरन्ति भगवद्गुणाः | 
शुचीनां वेदवेदान्तवेतूणां का कथा पुनः ॥' 
यथा वा-- 


'हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले | 


सुक्तानामप्यचस्थेयं के चयं स्मरकिकराः | 
अन्न स्लेषमूलत्वाद्‌ विच्छित्तिविशेषः | 


पुनः स्वयुणसंप्राप्तिः पूर्वेरूपसुदी यते | 





दण्डेति । दण्डापूपिका दण्डपूपन्यायः | तमाह-सूषिकेणेति। इहस्थ इति । दण्डः 
भक्षणस्य दुष्करस्यापि सुषिकेण सिद्धो तत्सहचरितस्य पुपभक्षणस्य सुकरत्बाद्यथा संभाव्यता तथा- 
न्यत्रापि सहचरितेकसिद्धावपरसिद्धिरोचित्मात्‌ संभाव्यते इत्यर्थ: । 


म्लेच्छानामिति | क्रियाहीनानां दुष्टानां यवनानाम्‌ । 


हारोऽयमिति | मुक्तानां हारघटकरत्नविशेषाणां निवृततसंसारदुःखानां च । मुबतानां तावः 
्योषिदालिङ्कनं दुर्घटं तस्य सिद्वावस्माकं स्मरजितानां सुतरां तत्स्यादिति भाव: | 


पुनरिति | अत्युज्ज्वलपरथुणयोगेन त्याजितस्य स्वगुणस्य बलबत्तरसजातीयपरगुणयोगात्‌ 


पुनः प्राप्तिः पुवेरूपमलंकारः | 
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२५२ साहित्यको मुद्याँ 
यथा-- 
तब करकमलस्थां स्फाटिकोमक्षमालां 
नखकिरणविभिन्नां दाडिमीबी जबुद्ध्या | 


अनुकलमजुकर्षेन्येन कीरो निबद्धः 
स भवतु मम yer वारि ते मन्दहासः ॥।' 


साभिप्रायं विशेष्यं चेद्धवेत्परिकराङकुर; UE 
उदाहरणम्‌ 


चतुणा पुरुषाथांनां दाता देवश्चतुभुजः ॥ 


वाञ्छितादधिकस्याप्तौ प्रहर्ष णसुदी रितम्‌ | 
यथा— 
'स्थानाभिकामस्तपसि स्थितोऽहं 
त्वां इष्टवान्खाधुसुनीन्द्रशुह्यम्‌ | 
काचं विचिन्वन्चिच दिव्यरत्नं 
स्वामिन्कृतार्थोऽस्मि चरं न याचे il’ 
उपायसाधकाच्यत्नादुपेयाप्तिशच तत्स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
तत्प्रहर्षणमित्यनुषज्यते । 





तव करेति। वाणों प्रति 
रत्ये संपत्तये | 

चतुर्णामिति । अत्र चतुर्भूज इति विशेष्यं 

स्थानेति | भगवन्तं प्रति थीध्र वस्योतित 

उपायेति | स्पष्टम्‌ १ । 


फलोपायसाधकादेव यत्नात्फलो पायमनपेक्ष्य चेत्साक्षात्फलप्राप्तिभवेत्तहि प्रहर्षणं नाम । 


कमलाकरस्य कवेरुक्तिः | येन मन्दहासेन निवड: स्तब्धीभ तः 


उरुषाथचतुष्टयदानसामर्थ्याभिप्र।यगः्नस । 
स्थानाभिकामो राज्याभिलाषी वरं राज्यादि । 





१. 'स्पष्टम्‌' इति क, ख पुस्तकयोः नास्ति | 
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उदाहरणम्‌ 


aS ७ ति ~ 2. ~ 
'अछुकीतेयति wat स्मृति प्रतिसन्धाय हरिप्रकाशिकाम्‌ | 
करुणावरुणालयो विशुर्वुलाशवे हरिरेव संबभौ ।' 


अत्र हरिप्रापिका हि धुवा स्मृतिस्तस्याः साधकात्कीर्तनादेव हरेः प्राप्तिरिति 
संगतिः । 


सिथ्याध्यचसितिमिथ्यासिद्धतचो सिथ्यारथेनिर्सितिः | 
उदाहरणम्‌-- 


: Sass मायावादावशारद | 


ते सच्चिदानन्द खपुभ्पस्तबक बहन्‌ | 


>> he 


७ ` 1 १ 9 
परिणामः क्रियार्थश्चेढारोप्यो विषयात्मना ॥११॥ 


किंचित्कार्योपयोगितया निबद्धस्यारोप्यमाणस्य स्वतस्तदुपयोगिस्वासंभवाद्यदि 
विषयरूपतापत्ते रपेक्षा स्यात्तहि परिणामः। 





अन्विति | श्रीसुतोबितः । सत्त्वशुद्धौ slat स्मृतिलाभे विप्रमोक्ष इति बहुलाश्वे नपे संबभो 
साक्षाद्‌ बभूव | 


मिध्याध्यवसितिरिति | यदि चेच्छव्दाभ्यां यथर्थस्यानुकतेर्नातिशयोक्तिरियम्‌ । चिन्मात्रा- 
टै तिभिरपि भगवानेवं प्राप्यस्तस्य सर्वात्मत्वादिति चेत्तत्राह--गोविन्देति | 


परिणाम इति । आरोप्यो विषयी कमलादिः स चेद्विषयात्सना नेत्रादिछपेण दर्दानादिक्किया- 


निर्दतकः स्यात्‌, तदा परिणाम इत्यर्थः । 
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२५४ साहित्यको मुद्या 
उदाहरणम्‌- 


'सा रधिका स्मरपतत्रिवशावशाङ्गी 
फुटलेन नेत्रकमलेन ददश Bey!’ 


अत्र कमलस्य दशनोपयोगित्वं निबध्यते, न तु नेत्रस्य मयूरव्यंसकादि समासेन 
परपदाथ्राधान्यात्‌ । न च नेत्रं कमलमिवेख्ुपमितिसमासः। फुल्लेनेति सामान्यधर्म 
योगात्‌ । 


९ 
दोषष्य प्राथनानुज्ञा AST गुणवीचणात्‌ | 
उदाहरणम्‌ 
'विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्शुरो | 
भवतो दशनं यत्स्यादपुन भेचदशनम्‌ ॥! 
प्राक्प्रसिद्धगुणोत्कर्षोड्नुगुण/ परनिसन्निधेः ॥१२॥ 
यथा-- 


राधा कुङ्कमपीताङ्गी हरिपीतपटाञ्चिता | 
धत्ते द्विगुणितां प्रातः पीततां पश्यतालयः ॥? 








सा राधिक्रेति । लतितां विशाखाह । अत्र समग्रेण नेत्रेण न तु तत्कोणेन दर्शने स्मरशर- 
विवशायास्त्रपापगमात्‌ । कमलस्य दर्शनोपयोगित्वं स्वात्मना न संभवतीति तस्य प्रकृतनेत्रात्मना परि- 
गत्यपेक्षणात्‌ परिणामालंकार: | 

न च तेत्रमिति। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे 
तस्योपमितिसमासस्य मर्हाषणानुशिष्टत्वादित्यरथः | 

दोषस्येति | ata दोषप्रार्थने । 


विपद इति । श्रीक्षष्णं कुन्त्याह । न पुनर्भवस्य संसारस्य दशनं येन तत्‌ । व्वद्द्शवमेव 
मोक्षदर्शनमिति। ३ 


इति सामान्यधर्माप्रयोग एव 


/ 
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एकादश: परिच्छेदः २५५ 


आनन्दयति saat रसिकान्नयानानि च स्वधामनि यः। 
विस्मापकदासोदरलीलो$वतु नः स्तः गोविल्दः ॥ 


इति साहित्यकोमुद्यां परिशिष्टालंकारनिरूपणो नाम 
एकादशः परिच्छेद: ॥ 


समाप्तौ मङ्गलमाचरति--आन्द्यतीति । श्यामां strat रसिकान्त्रजबासिजनान्‌ नयतानि 
तद्दासिप्राणिप्तात्राणां नेत्राणि स गोविन्दो वृन्दावनाधीश्वरो भगवान्‌ श्यामसुन्दर: Bag पालयतु | 
पक्षे आचारय॑चैत्यवपुषा स्वर्गात व्यनक्ति’ इत्यादि--प्रासाण्यात्‌ । 

ल शोविन्दो$स्माकं गर्वादिखूप इति श्लेषेण दशंयति । श्रीदामोदरस्य निजगुरोरपि 
विश्वविस्सापकसौन्दयंत्वात्‌ तथोक्तस्‌ । भगवत्पक्षे तु बहुनां दास्नां योजनेऽपि इचङ्गुलम्यूनताया: 


स्थितत्वाच्च । 


साहित्यको मुदीव्यास्यां श्रीक्रष्णानन्दिनीमिमास्‌ | 
कलयन्तु क्कपावन्तः सन्तः क्रोतूहलाकुला ॥ 


इति साहित्यको मुदीटीकायां कृष्णनन्दिन्याम्‌ 
एकादशः परिच्छेदः ॥ 


* समाप्तोऽयं ग्रन्थः * 


5 त 


१. शुभमस्तु | समाप्तोऽयंग्रन्थः | श्री श्याम सुन्दर: प्रीणातु । इत्यधिकं पठ्यते ख पुस्तक । 
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—S 


am 


पाराशष्टम्‌ १ 


साहित्यकोमुदी-कारिकाः 


प्रथमः परिच्छेदः 


न 


नियतिङृतनियमरहितां ह्वादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ | 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजेयति ॥१॥ 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिचेतरक्षतये ! 
सद्य: Wags कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥२।। 


शक्तिनिपुएता लोकशास्त्रकाब्याद्यवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तडुदूभवे ॥३॥ 
तद्दौषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकुती पुनः क्वापि | 


इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिचु धेः कथितः ॥४॥ 


अताहशि गुणीभूतव्यङ्ग्यः व्यङ्ग्ये तु मध्यमस्‌ | 
शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यङ्कश्यम्‌ स्वचर aA ॥५॥ 


द्वितीयः परिच्छेद! 


स्यादू वाचको लाक्षणिक! झान्दो$च उ्यञ्जक स्त्रिधा | 
चाच्याद्यस्तद्‌धा। ey तात्वबोधो पि केषुचित्‌ ॥१॥ 


सवेषां sraxitsetal aaa | 
साक्षात्संकेतितं INTL छ वाचक ॥९॥ 
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२६० 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


साहित्यकोमुद्यां 


संकेतितश्‍चतुभेदो जात्यादिजोतिरेव वा | 
स मुख्योऽथस्तत्र मुज्यो व्यापारो5स्याभिधोच्यते ॥३॥ 


सुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ | 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥४॥ 


~ ~ g a 
स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌ | 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा हिचा ॥५॥ 


सारोपास्या तु यत्रोकतो विषयी विषयस्तथा | 
चिषय्यन्तः क॒रे$न्यस्मिन्सा स्यात्साध्यचसानिका ॥६॥ 


Radiat च खाडश्यात्संबन्धान्तरतस्तथा | 


गौणौ शुद्धो च fatal लक्षणा तेन षड्‌ विधा ॥७॥ 


व्यंग्येन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने | 
तच्च गूढ़मगूढं चा तदेषा कथिता त्रिधा ॥८॥ 


तद्‌भूर्लाक्षणिकस्तत्रब्यापारो व्यञ्जनात्मकः | 
यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥&॥ 


फले शब्देकरस्येऽत्र व्यञ्जञनान्नापरा क्रिया | 
नाभिधा समयाभावात्‌ हेत्वभावान्न लक्षणा ॥१०॥ 


लक्ष्यं न मुख्य नाप्यत्र बाधा योगः फलेन नो | 
न प्रयोजनमेतस्मिन्न च शब्दः स्खल द्गतिः ॥११।। 


एवमप्यनवस्था स्यादू या मूलक्षतिकारिणी । 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥१२॥ 


ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌ | 
विशिष्टे लक्षणा नेवं विशेषाः स्थुस्तु लक्षिते 


क वड क लक्षित ॥ १३) 
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३० 


२२ 


परिशिष्ट १ २६१ 


ने Ay य्य STS Mo NS 
अनेकाथस्य शब्दस्य चाचकत्बे नियन्त्रिते | 

७ EN ~ ~ 
संयोगाद्येरवाच्यार्थधी कक्व्ापृतिरऽजनम्‌ ॥१४॥ 


तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्द्‌ः यत्सोऽर्थान्तर्युक्‌ तथा | 


अर्थोऽपि व्यञजकस्तत्र सहकारितया मतः ॥१५॥ 


तृतीयः परिच्छेदः 
अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषामर्थव्यडज्ञकतोच्यते | 


चक्‍तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधे; ॥१॥ 


प्रस्ताचदेशका लादे वे शिष्टचाखतिभाछुषाम्‌ | 
योऽ्थेस्यान्यार्थं धी हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥२॥ 


शब्द्प्रभाणवेद्यौद्थों ब्यनक्त्यर्थान्तरं यतः | 
€ ~ 
अथस्य व्यक्षकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥३॥ 


अविवक्षितवाच्य यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ ध्वनौ | 
अर्थान्तर संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥१॥ 


चिवक्षितं चान्यपरं वाच्य यत्रापरस्तु खः | 
कोऽपयलक्ष्यक्रसव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्गञ्यक्रमः परः WRU 


रखरभावतदाभासभावशान्त्याद्रिक्रमः | 
भिन्नोरखाद्यलंकारादलंकायतया स्थितः ॥३॥ 


कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च | 
रत्यादेः स्थायिनी लोके तानि चेन्नाट्यकाव्योः ॥४॥ 
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२६२ साहित्यको मुद्यां 


२८ विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
व्यक्तः सः तेविभावाद्येः स्थायी भावः स्मृतो रसः ॥५॥ 


र्ट श्टंगारहास्यकरुणरौद्र वीरभयानका: | 
बीमत्साद्भुतसंशौ चेत्याष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः ॥६॥ 


३० रतिहाँसश्च शोकश्च क्रौधोत्साहो भयं तथा | 
जुणुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः ॥७॥ 


० mrs ८२ 
१२१ निव दग्लानिशङ्काख्यास्तथासूयामद्श्रमाः | 
eA Ae ~ los ~ 
आलस्य चेव देन्यं च चिन्ता मोहः wafer ति: ॥८॥ 


३२ AIST चपलता हष आवेगो जडता तथा | 
गर्वो विषाद औत्सुक्य निद्रापस्मार एंच च ॥<॥ 


३३ सुप्तं बिबोधोऽम्षेश्चाप्यवहिच््धमथोग्रता | 
मतिव्यांधिस्तथोन्मादर्तथा मरणभेच च ॥१०। 


३४ त्रासश्चेव वितर्कश्च चिज्ञेया व्यभिचारिणः | 
चयस्त्रिशदमी भावा; समाख्यातास्तु नामतः ॥११॥ 


३५ निवंदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसरः | 
रतिद॑वादिविषया व्यभिचारी तथाञ्ञितः ॥१२॥ 


२६ मावः प्रोक्त › तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः | 
भावस्य शान्तिरुदयः संधि: शबलतापि च । 

~ ~ ५ ~ 
मुख्ये रसेऽपि तेडद्वित्व॑ प्राप्नुवन्ति कदाचन ॥१३॥ 


३७ अनुस्वानामसंलक्षयक्रम्यङ्ग स्थितस्तु यः | 


- शब्दार्थो भयशक्य, त्थस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः ॥१४। 


३८ अलकारोऽथ वस्त्वेव शब्दायत्रावभासते | 


as es टी शब 
प्रधानत्वेन स क्षेयः शब्दशक्त्युदूभवो द्विधा ॥ १५॥ 
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RO 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


हर 


४७ 


परिशिष्टप् १ २६३ 


अर्थशक्त्युद्भवो5प्यर्थों aga: संभवी स्वतः | 
प्रोढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोम्भितस्य वा ॥१६॥ 


वस्तु वालंक्कतिवंति षड्भेदोडसौ व्यनक्ति यत्‌ । 
चस्त्वलंकाश्मथवा तेनायं द्वादशात्मकः ॥१७॥ 


शब्दार्थोभयभूरेकः भेदा अष्टादशास्य तत्‌ | 
रसादीनामनन्तत्वाद्भेद एको हि गणयते ॥१८॥ 


चाक्ये व्य त्थः पदेऽप्यन्ये प्रबन्धेडण्यथेशकितभूः | 
AS ७ [oS 
पदेकदेशरचना ANAT रसादयः ॥१४॥ 


भेदास्तद्‌कपञ्चाशत्‌ तेषां चान्यौन्ययौ जनम्‌ | 
संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ॥२०॥ 
'वेदखाब्धिवियच्चन्द्राः (१०४०४) शरेषु युगखेन्द्वः (१०४५५) ॥' 


पञ्चमः परिच्छेदः 


अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्वचङ्गमस्फुटम्‌ | 
संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काकवाक्षिप्तमसुन्द्रम्‌॥१॥ 


Aguas गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः | 
एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्वेचत्‌ ॥२॥ 


७ + mw ee A 
सालंकारेध्वनेस्तेश्‍च योगः संसष्टिसंकरे: | 
अन्यौन्ययौगादेचं स्यादू भेद्संख्यातिभूयसी ॥३॥ 


षष्ठः परिच्छेदः 


शब्दार्थचित्र॑ RTT काभ्यद्वयसुदाह्ृतम्‌ | 
~ > ies टी 
गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थित शब्दाथचित्रयोः ॥१॥ 
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२६४ साहित्यको मुद्या 


सप्तसः परिच्छेद! 


८ तिर्दो 
४८ 'मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च सुख्यस्तदाश्रयाह्वाच्यः | 
उभयोपयौगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि स: ॥१॥ 


४५ दुष्ट पद्‌ शातकट्च्युतसस्कृत्यप्रयुक्तमखमथम्‌ | 
नहताथंमन्नाचताथ निरथकसचाचकः त्रधाश्लालम! ॥ २॥ 


५० सद्ग्धमप्रतीत ग्राम्य नेयाथमथ भवेत्क्लिष्टम्‌ | 
आवमृष्टावधयाश चेरुद्धमतिकृत्समाखगतमेव ॥३॥ 


११ अपास्य च्युतसस्कारमसमथ निरथकम | 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥४॥ 


>> ९ ~ ios Lo 
५२ प्रतिकूलवर्णमुपहतविसगेबिसन्धिहतबृत्तम्‌ । 
न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकष समाप्तपुनर। त्तम्‌ ॥५॥ 


५२ अर्धान्तरेकचाचकमभवन्मतयोगमनसि हितवाच्यम | 
अपद्स्थपद्समास सकोण गित आसद्धहतम ॥९॥ 


8 भन्नप्रक्रममक्रमममतपराथ च वाक्यमेव तथा | 
(खालि 
अर्थोडपुषः कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्क्रमत्रास्याः ॥७॥ 


~ aN Or ~ 
१५ संदिग्धो निहंतुः प्रसिद्धिबिद्याविरुद्धशच | 
अनवीक्कतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिषृत्ता: ॥८॥ 


५६ साकांक्षोञपदमुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितवि रुद्धः | 
अच्यञुवादायकस्त्यक्तपुनःस्वीकृतोऽऽलीलः ॥<॥ 


५७५ करणांवतंसादिपदे कणांदिध्वनिनिमितिः | 
खानधानादिवोधाथंमू स्थितषवेतत्समर्थनम्‌ ॥१०॥ 
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६२ 


Be 


परिशिष्टस १ २६५ 


ख्यातेऽथे निहतोरदुष्टतानुकरणे तु सर्चेषाम्‌ | 
ara aang दोषोऽपि गुणः क्वचित्क्वसि ATA ॥११॥ 


व्यभिचारिरिसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता | 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरचुभावविभावयोः ॥१२॥ 


प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः | 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्ग स्याप्यतिचिस्तृतिः ॥१३॥ 


अङ्गिनोऽनजुसंधानं प्रकृतीनां विपर्ययः | 
अनङ्गस्याभिधानं च रखे दोषाः स्य॒रीडशाः ।१४॥ 


न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः क्वचित्‌। 
संचायादेविरुद्धस्य बाध्यस्योक्तिगु णावहा ॥१५॥ 


A ~ ~ ~ ७ 
आश्रयंवये विरुद्धो यः स कार्योभिन्नसंश्रय: | 
रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तयंण यो रस: ॥१६॥ 


Cc =~ S ~ ios [oS 
स्मर्थेभाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः | 
अङ्किन्यङ्गस्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥१७॥ 


1 अष्टमः परिच्छेद! 
ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः | 
उत्कष द्वेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा: ॥१॥ 
उपकुवेन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हाराद्चिदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥२॥ 


माधु्याँजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनदेश | 
MSHS AYA शङ्गारे द्ुतिकारणम्‌ ॥३॥ 


६८ करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्बितम्‌। 


दीप्त्यात्मचिस्तृते हेतुरोजो बीररसस्थितिः ॥४॥ 
फा०--३५ 
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२६६ साहित्यको मुां 


६४ बीभत्खसरौद्रसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च । 
शुष्केन्धनार्निवत्स्चच्छजलवत्सहसेंच यः ॥५॥ 
aL त्यन्यर Ass LS os ion => 

७० व्याप्नोत्यन्यत्प्रसादोऽखो सर्वत्र विहितस्थितिः । 

QUIEN पुनस्तेषां sha: शब्दार्थयो ता ॥६॥ 

~ ९ ~ 

92 केचिदन्तभवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः | 
अन्ये भजन्ति दोपत्वं कु्रच्चिन्न ततो दश ॥७॥ 


७२ तेन नाथेणुणा वाच्याः प्रोक्ताः शब्दगुणाश्च ये | 
वर्णाः समासो रचनास्तेषां व्यञ्चकतामिताः ॥८॥ 
७३ 


सूषिन वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणो लघू | 
qantas माधुयं घटना तथा tell 
SY यौग आद्यतृतीयाथ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः | 

द. ७ > 
टादिः शसो घुत्तिदेध्य गुम्फ उद्धत ओजसि ॥१०॥ 


७५ _श्रृतिमात्रेण शब्दानां यत्रार्थप्रत्ययो भवेत्‌ | 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणों मतः ॥११॥ 


७६ वक्तृवाच्यप्रबस्धानामोचित्येन क्वचित्क्वचित्‌ | 
रचनाघृक्तिवणानामन्यथात्वम्रपीष्यते ॥॥१२॥ 
नवमः परिच्छेदः 
७७ यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते | 
इलेषेण काक्वा वा Tar सा चक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥१॥ 
Ries 


c = 
वणुसाम्यमनुपासः छकवत्तिगतो द्विधा | 


सोऽनेकस्य THT, एकस्याप्यसकत्परः ।२॥ 
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परिशिष्टम़ १ 


माथुयंव्यक्षकेवेणंदपनागरिकेष्यते | 
ae % A a 
ओजः प्रकाशक स्तेस्तु परुषा कोमला परैः ॥३॥ 


केषांचिदेता agdiogar रीतयो मताः 
शाब्द्स्तु लाराजुघासौ भेदे तात्पर्य मात्रतः ॥४॥ 


पदानां स पद्स्यापि, तुतावन्यत्र तत्र चा । 
नास्नः स तुत्त्यवृत््यों एच, तेनायं पञ्चधामतः ॥५॥ 


“s ~~ ७ ७ 
अथ सत्यर्थसि जाना बणाना खा पुनः ata: | 
यक पादतद्धागदात तद्यात्यनेकतास ॥६॥ 


वाच्यभेदेन FAR यद्युगपद्गाषणस्पृशः | 
श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोंडसावक्षरा दिभिरएथा ॥७॥ 


भेदाभावाप्मक्रत्यादेसँदोडपि नवमोमतः | 
तच्चित्रं यत्र वर्णानां खड़गाद्याकृतिहेतुता ॥८॥ 


पुनरुक्तवदाभासो विशिन्नाकारशब्द्गा | 
एकार्थतेव शब्दस्य, तथा शब्दार्थयोस्यम्‌ ॥ऽ। 


दशमः परिच्छेदः 


साधम्यमुपमा भेदे, पूणा Teal च, खाग्रिमा | 
श्रौत्यार्थी च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥१॥ 


तद्दद्वर्मस्य लोपे स्यान्न श्रौती तद्धिते पुनः | 
उपमानानुपादाने वाक्यगाथ समासगा ॥२॥ 


agate समासे खा कर्माधारक्यचि क्यङि | 
कर्मकर््रोणंसुलि, एतद्‌ द्विलोपे क्चिप्समासगा ॥३॥ 


धर्मोपमानयौ लोपे gat वाक्ये च हश्यते | 
क्यचि वाद्यपमेयासे त्रिलोपे च समासगा ॥४॥ 
चय 
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साहित्यको मुद्यां 
पको नविशतिलु प्ताः पूणाभिः पञ्चविंशतिः | 
वाच्ये गम्ये च सा साम्ये पकदेशचिवर्तिनी ॥५॥ 


उपमानोपमेयत्वे एकस्येवैकवाक्य | 
अनन्वयः, विपर्यास उपमेयोपमा तयोः Well 


संभावनमथोत्परेकषा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 
ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ तु संशयः ॥७॥ 


तदू रूपकमभेदौ य उपमानोपमेययोः | 
समस्तवस्तुविषयं श्रौता आरोपिता यदि ॥८॥ 


श्रौता आर्थाशच ते यस्मिन्नेकदेशचिवर्ति तत्‌ | 
साङ्गमेतत्‌, निरङ्गं तु शुद्धम्‌, माला तु पूर्ववत्‌ ॥९॥ 


नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः। 
तरपरम्परितं श्लिष्टे वाचके भेद्भाजि वा । १०।। 


प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्स्थाप्यते सा त्वपहनुतिः | 
श्लेषः ख वाक्य पकस्मिन्यत्रानेकार्थेता भवेत्‌ ॥११॥ 


~ ~ a» ~ ~ 
परोक्तिभेंद्केः श्लिष्टे: समासोक्तिः, निदर्शना | 
अभवन्वस्तु सम्बन्ध उपमापरिकहपकः ॥१२॥ 


स्वस्वहदेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैच च सापरा | 
A ~ 
अप्रस्लुतप्रशसा या सा सव प्रस्तुताश्रया ॥१३॥ 


कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तद्न्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चघा॥१४॥ 


निगीयोध्यवसान तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यद्‌न्यत्वं यद्यथोकतौ च कढपनम्‌ ॥१५॥ 
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१०१ 
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१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०६ 


११० 


१११ 


परिशिष्टम १ 
कार्यकारणयोयश्च पौ्चापर्यविपर्ययः | 


विज्ञेयातिशयोक्तिः सा, प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥१६।। 


सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः | 
दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌ ॥१७॥ 


सकढुत्तिस्तु धर्मस्य प्रक्ृताप्रकृतात्मनाम्‌ | 
a 


सेव frag घहीखु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥१८॥ 


मालादीपकमाद्य चेद्यथोत्तरणुणावहस्‌ | 
नियतानां सकृद्धमः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥१४॥ 


उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः | 
हेत्वोरूक्तावनुक्तीना रये खाम्ये निवेदिते ॥२०॥ 


शब्दा्थाभ्यामथाक्षिप्ते TAT तद्कस्त्रिरष्टता | 
निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥२१॥ 


चह्ष्यमाणो क्तविषयः ख AAG द्विधा मतः | 
क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना ॥२२॥ 


विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः । 
यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः ॥२३॥ 


सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यते | 
यत्र सोऽ्थान्तरन्यासः साधम्येणेतरेण वा ॥२४॥ 


विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्धचः | 


जातिश्चतुमिर्जात्याचैविरुद्धा स्याद्‌ गुणस्त्रिमिः ॥२९॥ 


° gag ~ 
क्रिया द्वाभ्यामथ दरव्यं द्रव्येणेवेति ते दश | 
स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादैः स्वक्रिया रूपवर्णनम्‌ REI 
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२७० 
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११३ 


११४ 


११४ 


११६ 


११७ 


११८ 


११४ 


१२० 


१२१ 


१२२ 


साहित्यको मुदयां 


व्याजस्तुतिमु से निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा । 
सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ॥२७। 


विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः ॥ 
परिघृत्ति्विनियमो योऽर्थानां स्यात्समासमेः ॥ २८॥ 


प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः | 
तदूभाविकम्‌ , काव्यलिङ्गं हेतो चा क्यपदार्थता Wel 


पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन वस्तु यत्‌ | 
उदात्तं वस्तुनः संपत्‌ , महतां चोपलक्षणम्‌ ॥३०॥ 


तत्सिद्धिहेतावेक स्मिन्यत्रान्यत्तत्कर भवेत्‌ | 
समुच्चयोऽसौ स त्वन्यौ युगपद्या शुणक्रियाः ॥३१॥ 


एक क्रमेणानेर्कास्मन्पर्यायोऽन्यस्ततोऽन्यथा | 
अनुमानं Aad यत्साध्यसाधनयोर्वचः ॥३२॥ 


Of wa Aun [oS 
चिशेषणयेत्साकूतरुक्तिः परिकरस्तु सः। 
व्याजो क्तिशछअनो दूभिश्नवरतुरूपनिगहनम्‌ ॥३३॥ 


किचित्पृष्टमपृष्ट चा कथितं यत्प्रकल्पते | 
तारगन्यव्यपोह्याय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥३४॥ 


७ ९ Cathe a 
यथोत्तरं चेत्पूवस्य पूवेस्याथस्य हेतुता | 
तदा कारणमाला स्यात्‌ , क्रियया तु परस्परम्‌ ॥३५॥ 


coy ~ 
वस्तुनो जननेऽन्योन्यम्‌, उत्तरश्रतिमात्रतः | 
प्रशनस्यो'्वयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति ॥ ३६॥ 


असद्द्यद्स भाव्यमुत्तरं स्यात्तडुत्तरम्‌ | 
कुतोऽपि लक्षितः सूहष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्पनै प्रकाश्यते ॥३७॥ 
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१२७ 


१२८ 


१२६ 


१३० 


१३१ 


परिशिष्टमू १ 


SHU केनचिद्यत्र तत्सूष्वमं परिचक्ष्यते | 
उत्तरोत्तरसुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः ॥ sil 


भिन्नदेशतयात्यन्तं कार्यकारणभूतयोः | 
grass ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ ३४ 


समाधिः सुकर काय कारणान्तरयोगतः 
समं योग्यतया योगो यदि संभावित: क्वचित्‌ yell 


=> 


क्वाचियद्तिवेधस्यापत्न श्लेषो घटनामियात्‌ | 
wma: क्रियाफलावाप्तिनेबानथेश्च यद्भवेत्‌ ॥४१॥ 


> 


शुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य शुणक्रिये | 
HAY च विरुद्धे यत्स एंष विषमो मतः ॥४२॥ 


महतोयेन्महीयांखावाश्रिताश्रययोः कमात्‌ | 


आश्चयाश्रयिणौ स्यातां तनुत्वेडप्यघिक तु तत्‌ ॥४३॥ 


प्रतिषक्ष्मशक्तेन प्रतिकतु तिरस्क्रिया | 
या तदीयस्य तत्स्तुत्यै प्रत्यनी कस्त ढुच्यते ॥४४॥ 


समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगूह्यते | 
निजेनागन्तुकेनापि तन्मीलितसिति स्स॒तम ॥४९॥ 
~ ~ ~ e ७ 
स्थाप्यते5पोह्यते वापि यथापूव पर परसू | 
विशेषणतया यत्र वस्तु सेकावली द्विधा ॥४६॥ 


यथानुभवमर्थस्य दष्टे तत्सदशे स्मरतिः | 
eS ins 
स्मरणम्‌_, भ्रान्तिमानन्यसवित्तत्तुत्यदशेने ॥४५॥ 


आक्षेप उपमानस्य प्रतीपसुपमेयता | 
तस्यैव यदि चा कल्प्या तिर्स्कारनिबन्धनम्‌ ॥४८॥ 
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२७२ 


१२४ 


१३५ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


१३८ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


सा हित्यकोमुद्या 


प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया | 
ऐकात्म्थ बध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मुतम्‌।।४४। 


चिना प्रसिद्वमाधारमाथेयस्य व्यवस्थितिः | 
एकात्मा युगपढुत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥५२॥ 


अन्यत्प्रकुवेत: कार्यमशक््यस्यापि वस्तुनः | 

तथेव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥५१॥ 
स्वसुस्खुज्य गुणं योगादत्युज्ज्वलगुणस्य यत्‌ | 
वस्तु तद्गुएतामेति भण्यते स तु तद्गुणः ॥५२॥ 


तद्गपानजुहा रश्चेद्स्य तत्स्यादतद्गुणः | 
यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तद्न्यथा ॥५३॥ 


तथैव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः | 
सेप्टा संसष्टिरेतेषां भेदेनेकत्र या स्थितिः ॥५४॥ 
अविश्रान्तिज्ञुषामात्मन्यङ्ञा कित्वं तु संकरः। 
पकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ॥५५॥ 


स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्था लंकृतिद्वयम्‌ | 
व्यवस्थितं च, तेनासौ त्रिरूपः परिकीतितः ॥५६॥ 


एषां दोषाः यथायोगं संभवन्तोऽपि केचन | 
उकतेष्वन्तः पतन्तीति न पृथक्प्रतिपादिताः ॥५७॥ 


मम्मटाद्युक्तिमाश्चित्य मितां साहित्यकौमुदीम्‌ | 
बृत्ति भरतसूत्राणां श्री विद्याभूषणो व्यधात्त्‌ ॥ 


एकादशः परिच्छेदः 
कपया यस्य भक्तानां न किचित्परि शिष्यते । 
मनास स्फुरतु श्रीमान्ममासौ श्यामसुन्द्रः ॥ 
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१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४५ 


१४८ 


१४८ 


१५२ 


फा०--३६ 


प्रिशिष्टमु १ 

शब्दैरेकविध्रैरेव भाषासु विविधास्वपि । 
वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषाखमक उच्यते ॥१॥ 
अन्योऽर्थो विस्फुट यत्र बिन्ह्वादिप्रच्युताचपि । 
प्रतीयते विद्‌ प्राहुस्तद्‌ विन्दुच्युतकादिकम्‌ ॥२।। 
च्योतयित्वाऽ्चरं किचिद्‌ दत्वा चाल्यत्प्रकाश्यते | 
अन्योऽर्थो यत्र तत्प्राहुश्च्युतदत्ताक्षरं gar ॥३॥ 
न लक्ष्यते स्फुटं यच पद्खंघानकोशलात्‌ | 
क्रियादि सदपि प्राज्ञैः क्रियाशुप्तादि तत्स्खुतम्‌ ॥४॥ 
एकस्य बहुधोढ्लेखादुढलेखं कवयो rag | 
प्रकृते स्थापितेऽन्यस्मिन्प्रतिषिद्धे च निश्चयः | ५॥ 
हेतोः कार्यात्मताख्यानं हेतुरिस्यमिधीयते | 
aga प्रातिकूल्यादाचुकूस्यं भवेद्यदि ॥६॥ 
विध्यासाखौ निषेधे चेडिधिव्यकत समीक्ष्यते | 
विचित्रं स्विष्टलाभाय तद्विरुद्धं विचेष्टितम्‌ lvl 
विरोधे तुल्यवलयो विंकल्पश्चारुताज्ुषि | 
द्‌ण्डापूपिकयान्याऽ्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते EU 

० त्र € as 
पुनः स्वगुणसंप्राप्तिः पूवरूपमुदीयते | 
साभिप्रायं विशेष्यं चेद्‌ भवेत्परिकराङकुरः lll! 


वाञ्ितादाधकस्याप्तो प्रहषणमुदीरितम्‌ | 
डपायसाधकाद्चत्नादुपेयाप्तिश्च तत्स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
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३७३ 


२७४ 


१५२ 


१२४ 


साहित्यको मुद्या 


> aoe fos AS COA ONT 
मिथ्याध्यचासातामथ्यासद्धय पमथ्याथानामातः। 


~ € ~ 
परिणामः फ्रियाथश्चेदारोप्यो विषयात्मना ॥११॥ 


दोषस्य प्रार्थनालज्ञा तत्रेव गणवीक्षणात्‌ | 
प्राकप्रसिद्वगुणोत्कधाऽचुगुणः परखन्निधेः ॥१२॥ 


इति साहित्य कोमुदी क्रारिकाः । 
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परिशिष्टम्‌ २ 


कारिकार्धालिः 

क्रमांका: 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः । ६१ख 
ASAIN वाच्यसिद्ध्यङ्गमस्फुटस्‌ । ४५क 
अङ्गिनोऽननुसंधानं प्रक्ृतोंनां विपययः | ६२क 
अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तो यौ तो न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥ ६५ख 
अतादृशि गृणीभूतव्यङ्गथ' व्यङ्गयो तु मध्यमम्‌ | शर्क 
अनङ्भस्याभिधानं च रसे दोषा. स्युरीदृशाः ॥ ६२ख 
अनन्वयो विपर्यास उपसेयोपसा तयोः ॥ ६१ख 
अनवोक्कतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः | yea 
अनुकृलं प्रातिकूल्यादाबुकूस्थं भवेद्यदि । १४८ख 
अनुमानं तदुक्तं यत्‌ साध्यसाधनयोबचः॥ ११७ख 
अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथस्थितिस्ठु यः॥ ३७ख 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । १९क 
अन्यत्‌ प्रकुर्वंतः कार्यमशक्यस्यान्यवस्तनः। १३६क 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश॥ ७२ख 
अन्योन्ययोगादेवं स्याद्‌ भेदसंर्यातिभूयप्ती ॥ Yom 
अन्योऽर्थो यत्र तप्प्राहुच्युतदत्ताक्षरं ब्रुधाः॥ १४५ख 
अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ ea 
अन्योऽर्थो विस्फुर यत्र बिद्धादिप्रच्युतावपि । १४४क 
अपदस्थपदसमासं संकीणंगभितं प्रसिद्धिहतम्‌ ॥ शण 
अपास्थ च्यरतसंस्कारमसमर्थं निरथकम्‌ । ५२क 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा संव प्रस्तुताश्रया । ९० 
अभवन्‌वस्तुस म्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥ ६७ख 
अर्थशवत्युद्भवोष्यर्थो व्यञ्जकः संभवी स्वतः॥ ३३ख 
अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ २३ख 
अर्थान्तरे सङ्क्कमितमत्यम्त वा तिरस्कृतम्‌ ॥ २४ख 
भर्थाः star: पुरा तेषाम्ंव्यञ्जकतोच्यते | २१क 
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१७९ 


साहित्यको मुद्यां 

क्रमांका: 
aq सत्यर्थसिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रतिः । षरेक 
अर्थोपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मत; ॥ २०ख 
अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरक्तदुष्क्रमप्रास्यः॥ ANT 
अर्था्तरकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम्‌ । ५४क 
अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाचयत्रावभासते ॥ ३८खं 
अविमृष्टविधेयांश्ञं विशुद्वमतिकृत्समासगतमेव ।। ALG 
अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ ध्वनौ ॥ २४क 
अविश्रान्तिजजुषामात्मन्यङ्गाङ्गित्वं तु संकरः। १४०क 
अवुत्त्मध्यवृत्तिर्बा माधुर्यं घटना तथा॥ ७३ख 
असकृद्‌ यदसंभाब्यमुत्तरं स्यात्‌ तद्गुत्तरम्‌ः ?१२२क 
आक्षेप उपमानस्य प्रतोपमृपमेयता। १३३क 
आलस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिध्‌तिः॥ ३१ख 
अवृत्तिमेध्यबुततिर्वा माधुर्यं घटना तथा॥ ७४ख 
आश्रयाश्रयिणो स्यातां तनुत्वेऽयधिकं तु तत्‌ ॥ १२८ख 
aaa विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्षयः । ६४क 


meena माधुर्यं श्रृङ्गारे द्रतिकारणम्‌॥ ६८ख 
इदमुत्तममतिश्ञायिनि व्यङ्गय वाच्याद्‌ ध्वनिर्दुधेः कथितः॥ va 


उक्तेष्वन्तभवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः ॥ १४२ख 
उत्क्रषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ख 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षो मवेत्सारः परावधिः॥ १२३ख 
उदात्तं बस्तुनं सम्पत्‌ महतां चोपलक्षणम्‌ ॥ ?११५ख 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जापुचित्‌ । ६७क 
उपमानाद्यदच्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। १०९क 
उपमानानुपावामे वाक्यगाथ समासगा ॥ sou 
उपमानोपमेयत्व एकस्येवंकवाक्यगे | ६१क 
उपादान लक्षणं चेत्युक्ता Usa सा द्विधा i श्ण्ख 
उपायसाधकाद्यत्नादुपेयाप्तिश्च तत्स्मृतम्‌ । १५२ख 
उभयोपयोगिनः स्युः दाब्दाद्यास्तेन तेष्वपि a: it ४९ख 
एक कृमेगानेकस्मिन पर्यायोन्यस्ततोन्यया । ११७क्क 
एकस्य च ग्रहै न्यायदोबानाबादनिद्चय: ॥ १५४०ख 
एकस्य बहुधोत्लेखादुल्लेखं कवयो fag: ॥ १४७ 
एकात्मा युगपद्द त्तिरेकस्पानेकगोच्रा । १३५ख 


एकायतव शब्दस्य तथा शनब्दाथयोरणम ॥ प्ध्ख 
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क्रमांकाः पृष्ठाङ्काः 


एकोर्वावशतिर्लुप्ता पूर्णाभिः पंचविशतिः ॥ ६०क १६७ 
एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या घुलक्षयकारिणो। १७क २२ 
एषां दोषा यथायोगं संभवन्तोपि केचन ।  १४रक २३४ 
एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत्‌ ॥ EG ७३ 
ऐकात्स्थं बध्यते योगात्तत्सामान्यसिति स्मृतम्‌ ॥ १३४ख २२५ 
ओजः प्रकाशकस्तस्तु परुषा कोसला परे: ॥ ८०्ख श्४्८ 
करुणे विप्रलस्भे तच्छान्ते चातिशयाम्वितम्‌ । Qa १३४ 
कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिस्तितिः । Yomi ११४ 
कर्तुः क्रियाफलावाप्तिनंवानर्थश्च यद्भवेत्‌ । १२६ख २१५ 
कर्सकत्रोरणपुल्पेतद्‌ विलोपे दिवष्समासगा ॥ ८९ख १६४ 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरवुभावविभावयोः ॥ ६०ख १२४ 
कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि a २७क ३४ 
कार्घकारणयोर्थश्च पोर्वापर्यविप्यंयः । १०१क १८५ 
कार्य निमित्ते सामान्ये विशेष प्रस्तुते सति । ६९क १८२ 
काव्यं यरासेऽर्थक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । रक 4 
काव्यज्ञशिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुदभवे ॥ 3a ५ 
किचित्‌ पृष्टसपृष्ट वा कथितं यत्‌ प्रकल्पते। ११९क २११ 
कुतोपि लक्षितः सूक्ष्मोप्यर्थोन्यस्से प्रकाइयते १ १२२ख २१५ 
केचिदन्तभेवन्त्येषु दोषत्यागात्परे शिताः । ७२्‌क १३६ 
केषांचिदेता वेदर्भोप्रमुखा रीतयो मताः। परक १४८ 
कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यक़्मः TN ws ३४ 
बयचि वाद्युपसेयासे त्रिलोपे च ससासगा। 80G १६६ 
wan च विरुद्धे यत्‌ स एष बिषमो सतः॥ १२७ख २१८ 
क्रियादि सदपि प्राज्ञैः क्रियागुप्तादि तत्स्सृतस्‌ ॥ २४४ २४४ 
क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणबेति ते aati १११क १९७ 
क्रियायाः sfagata फलव्यक्तिविभावना ॥ १०७ख १९४ 
क्वचिद्यदतिवंधर्स्यात्स व्लेषो घटनाभियात्‌ । १२६क २१८ 
emda नि्हेतोरदुष्टतानुकरणे तु सरवषाम्‌। ५९क ११६ 
गर्दो विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च॥ ३२ख ४७ 
युणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये। १२।क २१८ 
सुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिश्चित्रार्थ शब्दयोः ॥ “5a ७७ 
गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः meter ७९ख १३५ 
योगो शुद्धो च विज्ञेणों लक्षणा तेन षड्बिशा ॥ १२ १५ 
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साहित्यकोमुद्यां 


च्योतयित्वाक्षर किञ्चिद्‌ दत्वा चान्यत्प्रकाश्यते | 
जातिश्‍चतुभिर्जात्याद्यविरुद्धा स्याद्‌ गणैस्त्रिभिः ॥ 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः ॥ 
ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌ | 
टादिः शषौ वृत्तिदेध्यं गुम्फ उद्धृत ओजसि | 
तच्च गढमगूढ वा तदेषा कथिता faa ॥ 
तच्चित्रं यत्र वर्णानां खड्गाद्याक्ृतिहेतुता ॥ 
ततपरम्परितं श्लिष्टे वाचके भेदभाजि at 
तत्सिद्विहेतावेकत्मिन्‌ चय त्रान्पत्तत्करं भवेत्‌ । 
तथेव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥। 
तथेव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः। 
तददोषौ शब्दाथो सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि | 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा । 

तदा कारणमाला स्यात्‌ क्रियया तु परस्परम्‌ | 
तद्‌भाविकं काव्यलिङ्ग' हेतोर्वाक्यपदाथंता ॥ 

तद्‌भूर्लाक्षणिकस्तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः | 
तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दो यत्सोथन्तिरयुक्‌ तथा | 

तद्रू पकम भेदो य उपमातोपमेययो। । 
तब पाननुहारश्चेदस्य तत्‌ स्यादतद्गुणः । 
तद्वद्‌ धमंस्य लोपे स्यान्न श्रौती तद्धिते तथा । 
तस्येव यदि वा कह्प्या तिरस्कारनिबन्धनम्‌ ॥ 
तादुगन्यम्पपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥ 
तेन नार्थंगुणाः वाच्याः प्रोक्ताः शब्दगुणाश्च ये। 
त्रयस्त्रिशदमौ भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ 
त्रासश्चेव वितकंस्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
दण्डापुपिकयाऽन्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते । 

दीप्त्यात्मविस्ततेहेत्रोजो बोररसस्थितिः ॥ 
दुष्ट पदं थुतिकदु च्युतसंस्कृत्यप्रयुवतमसमथंम । 
दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम ॥ 
दोषस्य प्रारथंनानुज्ञा तत्रव गुणवीक्षणात्‌ 1 
धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत्‌ सुक्ष्म परिचक्षते | 
घर्मोपमानयोलोपि वृत्तौ वात्ये च दृश्यते । 
न दोषः स्वपदेनोक्तावपि संचारिणः बवचित्‌ | 
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नन प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कबेजयति ॥ 
न लक्ष्यते स्फुटं यत्र पदसन्धानकोशलात्‌ । 

नाभिधा समभयाभावाडेत्वभावान्न लक्षणा॥ 
नाम्नः स वृत्यवृत््योश्च तदेवं पञ्चधा मतः ॥ 
निगीर्याध्यवसानं तु ध्रकृतस्य परेण यत्‌। 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌ ॥ 
नियतानां सझृद्धर्म: सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ 
नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः। 
नियतिकृतनियमरहितां हलादैकसयीसनन्यपरतन्त्राम 
निवंदग्लानिशङ्काख्यास्त थासुयां मदश्रसाः । 
निवंदस्थायिभावोस्ति शान्तोपि नवमो रसः। 
निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ 
निहताथंमनुचितार्थ निरर्थकम्ववाचकं त्रिधाशलीलम्‌ | 
न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्षसमाप्तपुनरात्तम्‌ ॥ 
वदानां सः पदस्यापि वृत्तावन्यत्र तत्र atl 

पदेकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः | 
परिवृत्तिविनियमों योऽर्थानां स्यात्‌ समासमः ॥ 
परिणामः क्रियाथेशचेदारोप्यो विषयात्मना ॥ 
परोब्तिभदर्कः श्लिष्टः समासोक्तिनिदर्शना । 
पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्ृचः। 
पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नकारशब्दगा | 
पुनः स्वगुणसस्प्राप्तिः पूवं रूपमुदीर्यते | 
aga यन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपह्व तिः । 
प्रकृते स्थापितेऽन्यस्मिन्प्रतिषिद्ञे च निश्चयः ॥ 

प्रतिकूलवणंमुपहतलुप्तविसर्गविसम्धिहतवृत्तम्‌ । 

प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुन; पुनः । 
प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतु तिरस्क्रिया । 
प्रतीयते विदः प्राहुस्तद्‌ बिन्दुच्यतकादिकम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः | 
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशवत्यृद्भवो दविधा । 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते॥ 
प्रश्‍्तस्योन्तयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति॥ 
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साहित्यको भुद्यां 


प्रस्तावदेशकालादेवे शिष्ट्यात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ | 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यथोग्तो च कल्पनम्‌ ॥ 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गणसाम्यविवक्षया | 
प्राबप्रसिद्धगुणोत्कर्षोऽनुगु णः परसन्निधेः ॥ 
प्रोढोबितमात्रात्सिद्धो वा कवेस्तेनोम्भितस्थ वा | 
फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । 
बीमत्सरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च। 
बीभत्साढ्भुतसंज्ौ चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः ॥ 
भग्तभ्रक्रममक़्मममतपराथं च वाक्यमेव तथा । 
भावः प्रोक्तस्तदाभासा अनोचित्यप्रवतिताः । 
भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता तथा ॥ 
भिन्नदेशतयात्यन्तं कार्यकारणभूतयोः | 
भिन्नो रसादलङ्कारादलङ्कार्थतया स्थित: ॥ 
भेदाभावात्प्रकृत्यादेभंदोपि नवमो भवेत्‌ । 
भेदाविमौ च साहश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
भेदास्तदेकपञ्चाशञत्तेषां चाम्योन्ययो जने ॥ 
सतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव ail 
महतोर्यन्महीयांसाबश्रिताश्रययोः क्रमात्‌ । 
माधु यंब्यञजकं बंणेरुपनागरिको च्यते । 
माधुयो'ज:प्रसादाश्यास्त्रयस्ते न पुनदश । 
मालादीपकबाद्यं चेद्यथोत्तरग॒णावहम्‌ । 
मिथ्याध्यवसितिमिथ्या सिद्धय मिथ्याथर्निमितिः | 
मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ | 
मुख्याथंहतिर्दोषो रसश्च मुख्यध्तदाश्रया द्वाच्यः | 
Ret रसेऽपि तेऽङ्भिवं प्राप्नुवन्ति कदाचन | 
मूध्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणो लघू । 
यत्र सोथन्तिरन्यासः साधम्यणेतरेण वा ॥ 
यथानुभवमर्थस्य दुष्टे तत्सदृशे स्मृतिः । 
यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वय: ॥ 
यथोत्तरं चेत्‌ पुवंस्य पुदेत्याथेस्य हेतुता । 
यवृक्तमन्य था वाक्यमन्यथान्पेन योज्यते | 
यद्यया सापितं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥ 
यमकं पादतद्भागवृत्ति तद्यात्यनेकताम्‌ ॥ 
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क्रमांकाः पृष्ठाङ्काः 


यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा ससुपास्यते । १४ख २१ 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीकं तदुच्यते।। १२९ख २२० 
युगपद्धमंयोर्यत्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ १२४ख २१६ 
ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शोर्यादय इवात्मनः | GRR १३५ 
योग आद्तृतीयाभ्यामन्त्सयो रेण तुल्ययोः । ७४क १४१ 
योऽर्थस्यान्यार्थेधीहेतुर्ध्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२ख २८ 
रचनावृत्तिदर्णानासन्यथात्वसरपोष्यते ॥ ७७ख १४२ 
रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाज्जितः ॥ ३५ख ve 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साही भयं तथा ॥ ३५क rae 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि Baraat: ॥ vg ३४ 
रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरकमः t २६क ay 
रसादीनामनन्तत्वाद्‌ भेद एको हि गण्यते। CRB ६० 
रसाम्तरेणान्तरितो  नेरन्तयेंण यो रसः॥ ६४ख १२९ 
लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । १६क २१ 
बवत्राद्योचित्यवशाह्दोषोषि गुण: क्वचित्क्वचिन्तोसौो ॥ ५६ख ११६ 
वक्तृत्रोद्धव्यक्षाक्नां वाक्वाच्यान्यसन्निधेः॥ २।ख २५ 
वत््तृवाच्यप्रवन्धानासोचित्येच क्वचित्क्वचित्‌ | ७७क्क १४२ 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः a आक्षेपो द्विधा सतः। १०७क १३३ 
बर्गसास्धमतुध्रासश्‌ छेक्वुतिगतो हिधा। ७९क १४६ 
वर्णाः सासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः ॥ ७३ख १४० 
वस्तु तद्‌ गुणतामेति भण्यते स तु तदगुण: ॥ १३७ख २२७ 
वघ्तुनोजेननेन्योन्यम्‌त्तरश्व तिमात्रतः ॥ १२१क २१२९ 
चस्तु वालंकृतिबंति षड्भेदोसौ व्यनक्ति यत्‌॥ ४०ख ५६ 
वस्त्वलंकारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः । VR XR 
चाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भाषासमक उच्यते | १४३ख २४१ 
वाक्ये gaia. पदेऽप्यन्ये प्रबन्ध5प्यर्थश्ञक्तिभ्‌: ॥ ¥४२ख ६० 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेषि केचन il ५२ख क्ष 
वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ एुगपद्‌ भाषणस्पृश: | पाक १५३ 
चाच्यादयस्तदर्थाः स्पुस्तात्पर्या्थोषपि केबुचित्‌ ॥ ga ९ 
चाञ्छिवादधिकस्याप्तौ प्रहर्षणमुदीरितम्‌ । १५२क २६२ 
वादेर्लोपे समासे सा कर्माधारक्यचि क्यङि । प्ध्क १६४ 
विचित्र त्विष्टलाभाय तद्‌ विरुद्धं विचेष्टितम्‌ ॥ १४९ख २४८ 
फा००-३७ 
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साहित्यको मुद्या 


विज्ञेयातिशयोक्ति: सा प्रतिवस्तूपमा तु सा॥ 
विध्यनुवादाुक्तस्त्यततप्‌ नःस्वीकृतोऽश्लीलः | 
विध्याभासो निषेधे चद्विधिव्यक्तं समीक्ष्यते ॥ 
विना प्रसिद्वमाधारम!धेयस्य व्यवस्थितः । 
विनोक्तिः सा विनान्येन यत्रान्यः सश्च नेतरः | 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धर्वेत यद्वचः । 
विरोधे तुल्यबलयोविकल्पश्चारंताजुषि ॥ 

विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्ठु a 
विषयय्यन्तःकृतेऽन्यस्मित्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका ॥ 
विशिष्टे लक्षणा aa विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ 
विशेषणतया यत्र बस्तु सेकावलो द्विधा । 
विशेषणंयत्साकूतेरुक्तः परिकरस्तु सः । 
विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः | 
वेदलाब्धिवियच्चन्द्राः शरेषु युगसेन्दवः ।। 
व्यक्तः स तंविभावाद्येः स्थायोभावो रसः EAT ॥ 
व्यङ्गघमेवं गुणीमतव्यङ्ग'चस्याष्टौ भिदाः स्मृताः ॥ 
agua रहिता रूढो सहिता तु प्रयोजने । 
ब्यिचारिरसध्थायिभावानां शब्दवाच्यता । 
व्यवस्थितं च तेनासो त्रिरूपः परिकीतितः।। 
व्पाजस्तुतिमुंखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा । 
sors क्तिश्छदमनोदभिन्नवस्तुरूपनिगू हनम्‌ ॥ 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादो$सो aaa विहितस्थितिः | 
Ast चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा । 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ । 
शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यङ्गय त्ववरं स्मृतम्‌ ॥ 
शब्दप्रमाणवेद्योऽर्था व्यनकत्यर्थान्तरं यतः | 
शब्दार्थचित्रं यत्पूर्वं का्यद्वयमदाहृतम्‌ । 
ठाब्दार्थाम्यामथाक्षिप्ते श्लिष्टे तद्दतित्ररष्ट तत्‌ । 
जाब्दार्थोभयमूरेको भेदा अष्टादशास्य तत्‌ ॥ 
बब्दार्थोभप्रशक्त्युत्थस्त्रिधा स कथितो ध्वनि: i 
शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयमात्रतः ॥ 
शब्दैरेकविधेरेव wing विविधास्वयि । 
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परिशिष्टम्त २ 


शुष्केन्धनार्विनत्‌ स्वञ्छजलवत्सहसैब यः॥ 
शृ ङ्गारहास्यकरुणरोडवीरभयानकाः । 
श्लिष्यन्ति शब्द श्लेषोसावक्षरादिभिरष्टधा ॥ 
we: स वाक्य एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता भवेत्‌ ॥ 
श्लेघेण काववा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा fear ॥ 
श्रूतिसात्रेण शब्दात्तु येनाथंप्रत्ययो भवेत्‌। 
श्रौता आर्थाश्च ते यस्मिधेकदेशविर्वात तत्‌ । 
श्रौत्यार्थी च भवेद्वाक्ये ama तद्धिते तथा ॥ 
संकरेण  त्रिरूयेण संसृष्ट्या चैकरूपया । 
संकेतितशचतु्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा । 
संचार्यादेविरुद्धस्य बाध्यस्यो क्तिर्गूणादहा ॥ 
संदिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरद्धश्च । 
संनिधानादिवोधार्थं स्थितेष्वेतत्‌ समर्थतम्‌ ॥। 
संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌। 
संयोगाद्यंरवाच्यार्थधीकृद्ब्याउतिरञ्जनम्‌ ti 
सकृद्वृत्तिस्तु धस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम । 
सद्यः परनिवृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥ 
सन्दिग्धतुल्यप्रावान्ये काकवाक्षिप्तससुन्दरस्‌ ॥ 
सम्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌ । 
समं योग्यतया योगो यदि संभावितः क्वचित्‌ ॥ 
समस्तवस्तुविषयं धौता आरोपिता यदा ॥ 
समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः । 
स मुख्योऽ्थस्तत्र सख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते ॥ 
समुच्चयोसौ स स्वन्यो युगपद्‌ या गणक्रियाः ॥ 
ससेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्लिगूह्यते । 
सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते | 
ससंदेहस्तु भेदोक्तो तदनुक्तौ च संशयः ॥ 
साकाइक्षोपदधुक्त सहवरभिन्न: प्रकाशितविरुद्धः | 
साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स॒ वाचकः ।। 
साङ्गमेतन्‌ निरङ्ग' ठु शुद्ध माला तु पूववत्‌ । 
साधम्यंमुपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च साग्रिमा | 
साधारणः सम्ग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ 
साभिप्रायं fated चेद्‌ भवेध्परिकराङइकुरः ॥ 
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साहित्यको मुद्या 


सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते । 
सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः । 
सारोपान्या तु यत्रोषतो विषयी विषयस्तथा । 
सालंकारध्वनेस्तशच योगः संसृष्टिसंकरेः | 
सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ tl 
सुप्तं बिबोधो मषश्चाप्यवहित्यमथोग्रता । 
सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ 
संव क्रियापु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ 
सोऽनेकस्य सङ्ृत्पूर्वं एकस्याप्यसकृत्‌ परः ॥ 
स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूवं परं परम्‌ । 
स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिद्वयम्‌ । 
स्मरणं शग्तिमानन्यसंवित्तत्तुल्यदशंने ॥ 
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